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स्तुति।--- 
त्वामव्ययं विश्वुमचिन्त्यमसंख्यमाद , 
। अक्याणमीश्वरमनन्तमनद्नकेतु | 
योगीश्वर॑ विदितयों गमनेकमेकं, 
ज्ञानस्वरूपममल ग्रवदन्ति सन्त! ॥ 


भगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाय महाराज 
फर्माते है--दे सबज्ञ, स्वदर्शी, अनन्तशक्तिमान, पुरुषोत्तम, ऋणष- 
भदेव भगवन ! आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? प्रभो ! आपके 
कहाँ तक गुण गाये जाएँ १ 


हे महाप्रभो ! आप अनन्त गुणों के पुज हैं, अतएब 
आपके अनन्त नाम है । सन्त जन विभिन्न नासों से आपकी स्तुति 
एवं उपापना करते है | प्रभो ! आप अव्यय हैं; अर्थात्‌ अविनाशी 
हैं, विभु अर्थात्‌ सबंव्यापों हैं, अचिन्त्य हैं अरथाव्‌ छु्मस्थ जीरो फी 
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बुद्धि, मन, एवं वाणी के अगोचर स्वरूप वाले है, आप असंख्य हैं 
अथात्‌ लोकाकाश के बराबर असंख्यात विशुद्ध आत्म श्रदेशां से 
सडित हैं, आप आय हैं अर्थात्‌ आदिनाथ कह कर पुकारे 
जाते हैं अथवा लोक में प्रसिद्ध अनेक देवों में सवश्रेष्ठ हैं, आप ही 
असली ब्रद्मा है, क्योंकि आपने कमभूमि के आरंभ में जगत की 
आजीविका आदि के साधनों की समाज व्यवस्था की और फिर 
धर्म की आदि की है। आप अनंत आत्मिक ऐश्वय से सम्पन्न होने 
के कारण ईश्वर है। आप अनन्त है अर्थात थोगी जन आपके 
शुद्ध स्वाभाविक सहज गुणों का चिन्तन करते हुए अन्त नहीं, पाते 
इसी प्रकार आपका काल -से भी अन्त -नही है, आप विष्यु हैं 
योगियों में ईश्वर हैं, सर्वोत्करष्ट योगी हैं, योग के चेत्ता हैं, अनेक 
- रूप भी हैं और एक रूप भी हैं। आप अनन्त क्षायिक श्लानस्वरूप 
हैं और पूर्ण रूप से निमल हैं । न 


ऐसे श्री नाभिनन्दन आद्नाथ भगवान्‌ ऋषभदेव हैं । उन्हें 
हमारा बार-बांर नमस्कार हो | 


भाइयो ! भगवान की स्तुति के इस पद्म में भगवान्‌ फी जो 
विशेषताएँ बतलाई गई है, उनमें से एक-एक विशेषता पर भी 
बहुत विस्तार से विचार किया जा सकता है| यहाँ तक कि एक- 
एक पुम्तक लिखी जा सकती है। व्याख्यान के इस थोड़े--से समय 
में उत्त पर पूरी तरह प्रकाश नहीं डाला जा सकता । यह विषय 
इतना गंभीर भी है कि सवेसाधारण श्रोताओं को शायद रुचिकर 
न हा। तथापि संक्षेप में यहाँ थोड़ा उल्लेख करना उचित हो होगा। 
भगवान्‌ को सर्वप्रथम 'अव्यय'! कहा गया है। भगवान्‌ दो प्रकार 
से अव्यय हैं । प्रथम तो इस प्रकार कि उनकी परम--विशुद्ध आत्मा 
के असंख्यात प्रदेशों में से किसी भी काल में एक भी प्रदेश न्यून 
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होने वाला नहीं है । दूसरे, इस कारण कि भगवान्‌ की जो मुक्तदशा 
है, उसका कभी अन्त आने पालो नहीं है। सिद्ध पर्याय सादि 
अनन्त है, श्र्थात्‌ उसकी आदि तो है परन्तु श्रन्त कभी आने वाला 
नहीं है । कई लोग कहते हैं कि मुक्तात्मा निर्बाण को भाप्त फर लेने 
के पद्चोत जब अपने धर्मतीर्थ का हास होते देखते हैं, त्तो उसका 
उद्धार करने के लिए पुनः संसार में आा जाते हैं । कई--कई मानते 
हैं कि संसार में जब अधस की वृद्धि होती है तो इश्वर अवतार ले 
करके घमम का उत्थान करता है | वस्तुतः यह सब कपोल कल्पना 
है। मुक्त जीव स्वथा निर्विकार होते हैं और जन्म-मरण के 
कारणों से परे हो जाते हैं | उनके पुनः जन्म लेने और मरने की 
कोई संभावना हो नहीं की जा सकती ! 


भगवान्‌ को 'विज्य' कहा है इसका अर्थ व्यापक' होता 
च्थै लोगों 
हैं । कुछ लोगो का खयाल है कि भगवान्‌ आकाश की तरह सब 
जगह ठसाठप भरे हुए हैं। बह शरीर से सर्वव्यापी हैं। कहा है-- 


विश्वतः पाणिरुत विख्वतः पात, 
विश्वतो वाहुरुव विश्वतो मुखः । 


छः 4 > हु वि 
अर्थात्‌ भगवान्‌ के हाथ, पर, भुजा और मुख सर्वत्र विद्य- 
मान हैं । 


... अगर यह वात सहो मान ली जाय तो संपूर्ण लोक ईश्वर के 
ही शरीर से परिपूर्ण हो जाता | फिर दूसरे अनन्त पदार्थों के लिए , 
जगह ही न रहती । अतेव भगवान्‌ को शरीर से सवब्यापी न 
सान कर ज्ञान की अपेक्षा सर्वव्यापी मानना चाहिए। भगवान्‌ 
का ज्ञान सर्वव्यापी है | वह भी इसी अर्थ में कि उससे लोक-अलोक 
के समस्त पदाथे जाने जाते हैं । ऐसा जहाँ है।कि भगवान का जान 
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उनकी आत्मा से बाहर निकल कर सब जगह फेला हुआ हो। ज्ञान 
झआात्मा का गुण है और गुण, गुणी को छोड़ कर अलग नहीं हो 
सकता | अतएव उनका ज्ञान उनकी आत्मा में ही स्थित होकर 
समस्त पदार्थों को जानता दे ओर इसी दृष्टिफोण से भगवान विश्ु 
या सवव्यापक हैं । 


, भगवान अचिन्त्य हैं | अनन्त आत्मिक शुद्ध स्वाभाविक 
गुणों से परिपुर्ण होने पर भी वे हमारी बुद्धि में नहीं आते, क्योकि 
सवथा अमूत्त हैं । उनमे रूप, रस, गंध, स्पश आदि पुदूयल के ध्म 
नहीं है । शब्दों द्वारा उनके पूर्ण स्वरूप को शअमिव्यक्त नहीं क्रिया 
जा सकता | सन से चिन्तन नहीं किया जा सकता । तक का वहाँ 
प्रवेश नहीं होता। मुक्तात्मा का स्वरूप केवल अनुभवगम्य है ओर 
घह अतुभव सिर्फ केवलन्नानियों को ही पूरी तरह हो सकता है। 


भगवान्‌ “अपंख्य' हैं । उनके गुणों की संख्या नहीं की जा 
सकती, यही नहीं, उनके एक एक्र गुण की बिमल विशुद्ध पर्यायों 
की भो गिनती नहों हो सकती ।। 


प्रभु आदिनाथ 'आय्य' हैं। यों तो प्रत्येक्त तीथेक्रर धर्मतीर्थ 
की आदि किया करते हैं, अतएवं उन्हे आद्य कहा जा सकता हैं 
परन्तु ऋषभदेवजी तो इस अवप्तर्िणी काल के प्रथम तीथेकछूर 
थे। यही नहो, उन्होंने कमंभूमियुग का प्रारम्भ भी किया हे और 
कल्प ज्ञों के नष्ट होने पर जगत के जीवों को नये ढंग से जीवन- 
निवांह की कला सिखलाई है। अतर्व उन्हें 'आद्य' कहना सवंधा 
उचित ही हूँ । _ है 


इसी अ्रकार भगवान्‌ शुद्ध -बुद्ध निजात्मत्रद्म में लीन होने 
के कारण मा दे । अनन्त अपरिमित ऐश्वय-आध्यात्मिक सम्पत्ति 
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से सम्पन्न होने-के कारण इश्र हैं। अतन्त ग़ुणात्मक होने से 
अनन्त हैं | इत्यादि विशेषशों को व्याख्या ओगम के अनुकूल 
सममक लेनी चाहिए | 


श्राचाय महाराज कहते हें-प्रभों !' आपको किस नाम से 
पुकारा जाय ? यदि ऋपभदेवजी, अजितनाथजी और इसी प्रकार 
चौवीसी का नाम लिया जाय तो इन नामों के अनन्त तोथेकुर हो 
चुके हैं । उन सब को तथा अन्य नाम वाले समस्त भगवर्ता को 
नमस्कार करने का सरल उपाय है--'णुमों सिद्धाएं' कहना । इस 
छोदे-से वाक्य से समस्त सिद्ध मगवन्तों को नमस्फ़ार हो जाता 
हूं । भगवंतों को नमस्कार करने का बड़ा साहात्म्य है। उससे 
लन्म-जनन्‍्मान्तर के पापी का विनाश हो जाता है। इसी कारण 
नमभस्क्रारसंत्र को सच मंत्रों से प्रधान माना है | इस मंत्र मे पाँच 
पद्‌ होते हैं--(१) नमो अरिहंताणं (२) नमो सिद्धार्ण (३) नमो 
आयरियाण (४) चमो उवज्फायाणं ओर (५) नमो लोए सब्बसा- 
हूं । इसी को तमरक्रारमत्र कहते है। 


जो प्राणी प्रतिदिन णमोकारमंत्र का स्मरण करता है, वह 
नरक में नहां जाता और न जानवर होता दे । कितना प्रभाव है 
इस नमसकारमंत्र का | इसका स्मरण करने वाला जीव या तो 
भनुष्य होता है या वेवगति पाता है। यह अनादिकाल से चला 
शा रहा दे और अनादिसिद्ध मंत्र है। अनन्त चोंवीसियाँ हो गईं, 
तब भी यह मंत्र मौजूद था | अनन्त चौवीसियाँ भविष्य में होगी, 
तब भी यह मंत्र मौजूद रद्देगा । इसके एक अज्ञर सें भी फर्क नहों 
आता। यह मंत्र समस्त श्रुत्तों का सार, समस्त मंगलों में उत्तम 
मंगल भोर समस्त पापों का प्रणाशसक है । 
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इस महामंत्र के प्रथम पद में अरिहन्त भगवान को सम- 

स्कार किया गया है। चार घातिककर्मों का क्षय करके अनन्‍न ज्ञान, 

' अनन्त दशन, अनन्त वीये और अनन्त सुख-वीतरागता प्राप्त 

करने वाले लोकोत्तर महापुरुष अरिहन्त कहलाते हैँ। उन्हें जीव- 

मुक्त परमात्मा कहते है | वे संसार में रहते हुए भी संपतार से मुक्त 

3०] हैं, क्योकि जन्म-्मरण के कारणों का समूल विताश कर 
चुके हैं | ह 


दूसरे पद में सिद्धू भगवान्‌ को नमस्कार किया गया ह। 
यह पिद्ध भगवान्‌ क्या है ? सिद्ध केसे हुए ? आत्मा का सवंधा 
शुद्ध स्वरूप ही सिद्ध पर्याय है । प्रत्येक आत्मा निश्चय नय से शुद्ध 
स्वरूप वालो ही है । सिद्ध में और संघ्ारी आत्माओं में निश्चय 
हृष्टि स कुछ भी अन्तर नहीं है | जो कुछ अन्तर है, वह ओऔपाधिक 
है। अर्थात्‌ कमरूप उपाधि से उत्पन्न हुआ है संसारी आत्मा काम, 
क्रोध, मान, माया और लोभ आदि विकारों के कारण मलीन हो 
रही हैं । इस प्रकार उसके अमली गुण प्रकट नहीं हो पाते ओर 
बह सिद्धव्व्र या इश्वरस्व को प्राप्त करने मे अससथ है | 


श्रीमद्‌ आचरांगसूज्र में फम्रोया है कि--जीब राग, हंष 
आदि के वशीभूत होकर नरकदर्शी होता है। और जो जीव नरक 
कु देखे [क रे ड 
को देखेगा यह जानवर की योनि को भी देखेगा । कहा है-- 


जे निरयदंसी से तिरियदंसी, जे तिरियदंसी से दुक्खदंसी ।! 


अर्थात्‌ नरक में से निकल कर जीव तिय॑च योनि में जाता 
हूं । सनुष्य जन्म मिलना बहुत कठिन है । बहुत पुण्य हो तब 
मिलता हैं । जीव बहुत पाप करके नरक में जाता है. और वहां 
पार्षो का फल भोगता है। किन्तु जब कुछ पाप शेष रद्द जाते हैं 
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ओर नंरफ का आयु पूण हो जाती है, तव उन शेष पापों को 
भोगने के लिए तिरयच गति में जन्म लेना पढ़ता है । जैसे स्वर्ग में 
खुख भोगते-भोगते थोड़े से पुण्य बाकी रह जाते हैं, तो चह जीब 
यहाँ राजा बन कर उस पुण्य को भोगता है । 


जो जीव नरक से निकल कर जानवर बनता है और शेष 
पाप कर्मों को भोगता है तो उसे क्या कम दुःख उठाने पड़ते है ? 
उसे भयानक यातनाएँ उठानी पड़ती है | ऐसा ज्ञीव अगर घोड़ा 
बन जाता है तो उस पर या तो बोमका लादा जाता है या उसे 
ताँगे में जुतता पड़ता है । चार-पाँच आदमी तांगे मे ब्रिठल्ाये 
जाते हैं और तेज़ चाल नहीं चलता तो ऊपसे कोड़ो की मार खानी 
पड़ती है । चाबुक की मार से व्याकुल होकर पिछली टांगे ऊपर 
फेंकता है जो तांगे से टकराती हैं और पेरों में खून तक निकल 
आता है । लद्‌दू घोड़ों की पोठ में घाव पड़ जाते हैं, फिर भो लोग 
ऊपर काठी डाल कर भारी वोम लाद देते हैं. । इतने पर भी उन्हें 
जब मर्जी हुईं तो चारा डाल दिया, नहीं तो भूखे मरते खड़े रहे | 
पानी की भी परवाह नहीं की जाती । जांनचर बोल नही सकते, 
फरियाद नहीं कर सकते । मनुष्य हो और बीमार हो जाय तो वह 
कह देता है कि मुझे यह चाहिए, वह चाहिए, भेरा यह दुखता है, 
वह दुखता है । सगर बोल न सकने के कारण जानवरों की कोई 
परवाह नहीं करता । 


जंगल के हिरणों को ही लीजिए। जब वे बीमार पड़ जाते 
हैं तो कहो कौत उनकी सुधि लेता है ? उन्हे कौन चारा डालने, 
पान! पिलाने या दवा देने जाता है ? यहाँ बच्चा बीमार हो ज्ञाता 
है तो माँ कहती हे-'बेटा ! खिचड़ो बना दूं? गरस-गरम बादाम 
का सीरा खिला दूं?! सगर वन-विद्यारों हिरनों की कौन परिचर्या 
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करता है ? वे बीमार हो जाते हैं तो किसी पेंड़ के नीचे पड़े रहते 
हैं और भूख प्यास की प्राकृतिक चिकित्सा से ही उनकी बीमारी 
दर हो जाती है । जब वीसारी दर हो जाती है तो आप ही उठ कर 
चारा घरते हैं ओर पानी पौते हैं।कीन जाकर उत्की साता 
पूछता हैं ? 


फिर शिकारी लोग बिना कुछ अपराध किये ही तीर अथवा 
बंदक से उनका शिकार करते हैं । कोई उच्च गरीबों की फरियाद 
सुनने वाला नहीं हे । 


इसी प्रकांर कई निर्य एवं पापी लोग खरगोशों को भी सार 
डालते है श्रीर भून कर खा जाते हैं । कई जानवर शञ्ञंतों के लिए 
मारे जाते हैं । विंजारे बकरों को आंतों के लिए मारते है ओर फिर 
उनकी तांत से रुई पीजते हैं । इस प्रकार तिर्यच गति में भी भारी 
दुःख है। उन मृक-वाचाहीन दीन जानवरों की रक्षा करने दाले 
कौन दे ? वेचारा जानवरों पर कितना अत्याचार किया जाता है ? 
कोई उत्तकी सुनवाई नहीं हे | पापी लोगों ने समझ लिया है कि 
जैसे जानवरों में आत्मा ही नही हे ! उन्हें हमारी तरह सुख-ढुःख 
की वेदना ही नहीं होती । उनका ठो कम ही रक्षक ओर भसक्तक हे ! 


भावयो ! विवाह-शादी में बंड बाजा ओर ढोली आते हैं; 
लेकिन आपको मालूम है कि यह ढोल और वाजे किसके बनते हैं ? 
हस यह बात सुनी-सुनाई नहों कहते, निणुय करके कहते हैं । 
ये जिंदे जानवरों को मार कर बनाये जाते हैं। स्वतः मरे हुए 
जानवरों के चमड़े से नहीं बनते, क्योंकि उनसे से वेंसी आवाज 
नहीं निकलती । जो नगाड़ा बनवाता है, उसे बनाने वाले अकसर 
यही कहते है कि एक महीने बाद मिलेगा । इस बीच जैसा नगाड़ा 
बचाने का आदेश दिया गया हो, उसी के अनुसोर वे पाड़ा खरीदते 
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है | उसके पेर बाँध देते है ओर फिर उसके शरीर पर लकड़ियों से 
निर्देयता पूवक प्रहार करते हैं। मारते-मारते जब पांडे की चमड़ी 
खूब सूक जाती है, तब उसे मार डालते है श्रोर उस चमड़े को 
शरीर पर से उतांर कर त्तत्काल ही नगाड़े पर मढ़ देते हैं । तब कही 
बह नगाड़ा बोनता हैं ! 


इस प्रकार नगाड़ों के लिए भी पचेन्द्रिय जीवों की घात होती 
है। इस कारण बहुत-से मन्दिरों में तो नगाड़े बजाना बद्‌ कर दिया 
यया हैं । 


एक आदसी ने नगाड़े की जोड़ी बनवाई | उसके लिए कितने 
पाड़े मारे गये, यह सब हाल बनाने बांले ने मुके बतलाया थां। 
बनवाने वाले का नाम भी मुझे याद है, परन्तु उसे प्रकट करने 
की आवश्यकता नहीं | यह हमारे ससार के ही गाँव की बात है-। 
किन्तु जो बात एक गाँव मे है, वह अन्यत्र भो हे । 


भाइयो ! आप लोग कीड़ियों की दया पालने वाले है,किन्तु 
आप नही जानते कि दिन-रातं आपके कांम में आने वाली चीजों 
के लिए हजारो पचेन्द्रिय जानवरों की हिसा हो रही है । यह चमड़े 
की मुलायम चीजें कैसे बनती हैं ? गर्भवती गाड़र के पेट में जोर 
से लाते मारी जाती है । लात के आधात से गाड़र का गभ गिर 
जाता है और गभ के चसड़े से सुलायम मनीबेग ( बढुए ) आदि- 
आदि चीजे तेयार होती है | कहिए, कितनी घोर हिंसा है? इस 
हिंसा को दयावान्‌ श्रावक कभी सहन कर सकता है ९ 


आप यह न सोच ले कि हम अपने हाथ से हिंसा नहीं करते 
अतएव हमें उस हिंसा का भागी नहीं बनना पड़ता । ऐसा सम- 
आता अपने को धोखा देना है.। जो लोग ऐसी. हिसामग् वस्तुओं 


१० ] [ दिवाकर दिव्य ज्योति भाग १६ 





का उपयोग करने हैं, वे अवश्य इस हिसा के हिस्सेदार हैं। वे हिसा 
को उत्तेजन दे रहे हैं, इस हिंसा का समर्थन करते हैं और घोर पाप 
के भागी होते हैं । अतएव 'आपको विवेक के साथ प्रवृत्ति करनी 
चाहिए | आपका धर्म विवेक में है। जहाँ विवेक नही, वहाँ धम 
भी नहीं है । कहा है-- 


मत लूठों तुम जीवों के ग्राण, 
ग्राण मेरे प्यारे ! मत लूटो तुम जीवों प्राण ॥ श्र व|) 


भाइयों ! अगर ओप जीवों पर दया करना चाहते हें और 
साथ ही अपने ऊपर दया करना चाहते हैं तो जीवों के प्राण मत 
लटो | इस प्रकार की हिसा से बचो | यह ऐसी हिंसा है जिसके 
बिना आपका कोई कास नहीं रुक सकता । 
किन्तु यहाँ तिर्यचगति के ढुःखों का प्रसंग चल रहा है. । जो 
जीव इस प्रकार की हिंसा करता है, अ्रथवा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप 
में उसका अनुमोदन करता है, कराता है उसे नरक तियश््वगति में 
जन्म लेना पड़ता है। वहाँ ऐसी--ऐसी यातनाएँ भुगतनी पड़ती हैं। 
किन कारणों से जीव को जानवरों की योनि में जन्म लेना पड़ता है, 
. सुनिए-- 
उन्मार्गन/शनपरा: कृतमार्गनाशा:, 
मायाविनो विहितजातिबलादिमाना; । 
अन्तःसशल्यशठशी लपराश्र जीवा--- 
“- स्तिर्य तेज॑ननमायुरुपा 
ग्गतेजेननमायुरुपाजयन्ति. ॥ 


अर्थात्‌-जो मनुष्य इस जन्म में दूसरा को कुमार्ग में चलने 
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री 


की सीख देते हैं, मिथ्यात्व के मार्ग पर प्रेरित करते हैं, बीतराम 
भगवान की वाणी के विरुद्ध प्रसपणा करते हैं, सन्‍्मागे का विनाश 
फरते हैं--धर्म के मार्ग को विगाड़ते है, वे तिर्यचगति पाते हैं। इसके 
अतिरिक्त जो कपटाच्गर का सेवन करते हैं, जो जाति का घमंड 
करते हैं और अपने को उच्च जाति का मान कर दूसरों को हीन 
सममभते है, उनका तिरस्कार करते हैं, अपने बल आदि का अभि-- 
मान करते हैं तथा जिनके हृदय में शल्य विद्यमान रहता है, जो 
घूत्त होते हैं; ऐसे लोग तिर्यचगति में जन्म लेकर उपयु 'क दुःखों 
के पात्र बनते है। | 


तिय्-चगति में कैसे-कैसे ठुःख है ? 


चुन्त॒डहिमोष्णा निलशी तदाह- 
दारिधशोकप्रियविप्रयोगे: । 
दौर्भाग्यमौरुय॑नमिजात्यदास्प- 

पैरूप्यरो गादिभिरस्वृतंत्र: ॥ 


तिरय॑चगति के दुः:खों की कथा लम्बी है। उन्हे क्या दुःख 
होते है, यह वही जानते है । कुछ-कुछ हम लोग प्रत्यक्ष भी देख सकते 
हैं। भूख,प्यास उन्हे सहन करनी पड़ती है। जब रोमांच खड़ी कर देने 
वाली और अंगों को ठिद्धुरा देने वाली ठंडी हवा चलतो है तो कौन 
जानवरों को रुईदार रजञाइयाँ औढ़ाता है ? जब अंग-अंग को 
जला देने वाली लू चलती है तो कौन उनकी रक्षा करता है ? 
गर्मी-सर्दी के कष्ट उन्हें अपने नगे बदन पर ही ओोगने पढ़ते हैं । 
द्रिद्रता उनकी जन्म॑जांत पू'जो है। शोक से वे घिरे रहते हैं । 
इष्टवियोग के भयानक दुःख से पीड़ित होने पर >से मतलब है. 
कि उनके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करे | दुर्भाग्य उनका पिणड 
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नहीं छोड़ता | सू्ता-अज्ञांव-अविवेक से आजीवन घिरे रहतें 
हैं। वे नीच समझे जाते है। विरुफता ओर बीमारी आदि के न 
जाने कितने-कितने दुःख उन्हे सुगतने पड़ते है । 


तात्पय यह है कि तिर्यचगति नाना प्रकार को पीड़ाओं 
ओर व्यथाओं का संडार है । उससे बचने का उपण्यय यही हे कि 
तिर्येचगति के कारणों से बचा जाय । _ 


देखो, सगापुत्र को विरक्ति हो गई थी । वे एक रईस के 
लड़के थे और अपने महल के मरोखे में बेठे हुए थे। बाहर के 
दृश्य देखते-देखते अचांनक ही एक मुन्तिराज्ञ पर उनकी दृष्टि पड़ी 
क्या देखते हैं कि सुनि महाराज घीमी-घोंमी चाल से, नीचे देखते 
हुए चले आ रहे हैं। होथ मे रजोहरण हैं, मुक्त पर मुख वस्त्रिका है. 
ओर दूसरे हाथ में सोती है । मुनिराज को देखकर म्रगापुत्र विचार 
से लीन हो गये । उनके पास में उत्तकी पत्नियाँ बैठी हुई थी | कोई 
पान बना रही हैं, कोई पंखा रत्न रही हैं और कोई फूर््तों का हार 
यूथ रही है । किसी के हाथ में पानी की म्कारी है, कोई हाथ-पेर 
दवा रही है और कोई मधुर वाणी से उनके चित्त को आहलादित 
कर रही है | विल्ञास, आमोद-प्रमोद एवं घित्तोद का वातावरण हे । 

स्रगापुत्र सहमा मुनि को देखकर गंभीर विचार सें डूब गये। 
उन्हें ऐसा आभास हुआ कि सेने ऐसी सूरत पहले कमी न कभी 
देखी हे । यह सूरत वहुत प्यारी लगती हे ! मनन करते-करते उन्हें 
अपने पूर्व जन्मी का स्मरण हो आया, अथात जावि स्मरण ज्ञान 
उत्पन्न हो गया । 


मनुष्य में विषयभोगों के प्रति जो प्रीति पाई जाती है, चह 
वास्तव में उसके जीव सें व्याप्त अज्ञान को सूचित करती है। 
खाक्षान के बिता जीव-भोर्गों में अनुरक्त नहीं हो सकता,लके सम्ती- 
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चीत ज्ञान का उदय होता है और मनुष्य अपने असली स्वरूप को 
समम लेता हे और यह जान लेता है कि श्रात्मा अतन्त अखएड 
आनन्द का धाम है ओर विपयसुख उसी स्वभाविक सुख का 
विकार है ओर घोर दुःख का कारण है, तो स्व॒भावतः उसे बिपयों 
से विरक्ति हो जाती हैं। जब तक आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव से 
अनभिन्न है, तभी तक वह बाह्य पदार्थों मे सुख सममता है । जब 
आत्मा के असीस स्वाभांविक सुख का अतक्तय खजाना उसे नजर 
आ जाता है तो वाह्य सुख उसे उपहासास्पद ज्ञान पड़ता है। उसे 
भागना उसे लादान छोकरों का खेल-सा जोन पड़ता है। बह 
कहता है-- 


वरं हालाहलं अ॒क्‍त॑, विष॑ तद्भवनाशनम्‌। 

न तु भोगविपषं भ्ुक्तमनन्तभवनाशनस्‌ ॥ 

अरथात--ज्ञावी पुरुष की आत्मा अन्दर ही अन्द्र पुकारने 
लगती है कि हालाहल विप का भक्षण करना कदाचित अच्छा हो 
सकता है, क्योंकि उससे उसी एक भव को नाश होता है, जिसमें 
विषभकज्षण किया गया है। परन्तु यह भोगों का विष त्तो अनन्त 
भवो को बिगाड़ने वाला है| इसके सेवन से अपंख्य और अनन्त 
बार मौत का शिकार होना पड़ता है। अतएत्र यह भोग-विप 
हालांहल विष की अपेक्षा अनन्तगुणा अधिक सहारक है । 

इस प्रकार ज्ञान उत्पन्न होने पर विषयों से अनायास ही 
अरुचि उत्पन्न हो जाती है । मसगापुत्र के जो ज्ञान की श्राप्ति हुई तो 
उन्हे ससार का स्वरूप निराता ही नजर आने लगों। अब तक 
जो भ्रम था, वह दूर हो गया। वास्तविक तत्त्व उनके नेत्रों में 
चमक उठा। उन्‍होंने अपनो सख्रियों से तो कुछ नहीं कहा, उठकर 
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सीधे ऋपनी माता के पास पहुंचे । चरण में प्रणाम करके बोले- 
माताजी ! संसार अत्यन्त कटुक है ओर मुझे वैराएय प्योरा लगता 
हैं। मुझे आजा दीजिए । में साधु बन कर श्ात्मा का फल्याण 
करता चाहता हूँ। में भोग भोगने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मेरे 
जो कम ज्ञय होने से बाकी बच गये हैं, उन्तका क्षय करने के लिए 
मेने यह जन्म धारण किया है। तपस्या करने भाया हैँ । अतएव 
आज्ञा दीजिए तो अपने जीवन का छह श्य पूर्ण करूँ । 


ऐसे होते हैं भव्य और निकट-कल्याण जीव । देखिए, बेठे- 
बेठे ही वैराग्य हो गया। साधु के समीप गये नहीं, एक भी 
व्याख्यान सुना नहीं, किसी से प्रेरणा पाई नहीं और अचानक 
वैराग्य के रंग में रंग गये । 


मगर माता तो ममता की मूर्ति होती है । उसने अपने पुत्र 
का विचार सुना तो दुखी हुई । वह बोली--बेटा, कमल को नाल 
से लोहा काढने का विचार मत करो। देखो, तुम्हारा शरोर कितना 
कोमल है ? तुम सुख में पले, सुख में बढ़े हुए और सुद्र में ही रहे 
हो। सुख के सिचाय तुमने कुछ देखा नहीं है। इस सुकुमार शरीर 
से संयम का ग़ुरुतर भार नहीं उठा सकोगे । संयम को पालना हँसी- 
खेल नहीं है | खांडे की घार पर चलना है.। बड़ा ही कठिन मागे है 
साधु का | साता कहती है-- 


सीआले सी बाजसी रे, ऊनाले लू बाय । 
चौभासे मेला कापड़ा रे, यो दुख सक्यो न जाय | 
रे जया | मत ले संयम-भार ! 


हे लाल ! साधु बनना बड़ा कठिन है | शीतकाल सें कड़ाके की 
सर्दी पड़ती है, तब कई मनुष्य आग जलाकर तापते हैं, गम कपड़े 
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पहनते-ओढ़ते है ओर गर्म वस्तुओं का सेवन करते है, परन्तु साधु- 
ओआरों के पास उस सर्दी से बचने के लिए पूरे कपड़े भी नहा होते । 
सिफ तीन चादर होते हैं और उन्हीं से उन्हें काम चलाना पड़ता 
हैं। बेटा ! तुम कैसे उस सर्दी को सहन करोगे ९ 


अर ओऔरीष्म काल में जोर दार लू चलती है, जिससे बड़ों- 
बड़ों के होश ठिकाने लग जाते हैं ! उस लू से केसे अपने को बचा- 
ओगे ? चौसासे में शरीर कुचमुच-कुचमुच करने लगता है और 
डांस-मच्छुरों का जोर ज्यादा हो जाता है । यह सब तकलीफे तू 
सहन न कर सकेगा | इसलिए मेरा कहना मान जा और साधु मत 
बन । अभी उमंग में आकर साधु बन जायगा और फिर कष्ट सहन 
न होंगेतो पश्चात्तांप करेगा। दोनो तरफ से जाएगा ! 


' माता की समत्व से भरी बाते सुन कर मगापुत्र कहते हैं- 
माना ! से कैसे संयम पाले गा, सो सुनो-- 


वन में माता मगलो जी, कुण करे तेहनी जी सार, 
मृगचर्या हूँ . विचरस जी, एकलड़ो अनगोर । 
ए माता | अनुमति दो मोरी माय ॥ 


साता ! हिरण वन में रहता है ओर जब बीमार होता है 

: लो फौन उसे पानी पिलाने और घास खिलाने आता है? कौन 
उसकी साता पूछता है ? जब बीसारी से मुक्त होता है तो आप ही 
चारा चरता हैं ओर आप ही पानी पीता है । में भो खूग की तरह 
ही एकाकी विचरण करने वाला साधु बनूँगा। जैसे सूग दवा का 

“ सेवन नहीं करता, उसी प्रकार में भी नहीं करू गा । में जिनकल्पी 
मुनिराज बनूँगा। 
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जिनकल्‍पी साथु जंगल में नम्म रहते 8। जिस भकान मे 
ठहरते है, उसके किवाड बंद नहीं करते | पेरों मे चुभा हुआ कांटा 
नहीं निकालते । आंखों से रज नही निकालते । बीमारी में टवा नहीं 
लेते | उपदेश नही 5ते | चेला नही बनाते | उन्हें मालूम हों. जाय 
कि लोग आएँगे ओर साधना में बांधा पड़ेगी तो विहार करके 
हक चले जाते हैं । एक पात्र, मुखबस्त्रिका ओर रजोहरण रखते 
हैँ । गस पारी मिल जाय तो उसे ठंडा नहीं करते । कॉंकरीली 
जमीन हो तो उसे साफ किये बिना ही उस पर मो जाते हैं । 


मृग्रापुत्र कहते हैं-माता ! में ऐसा साधु बनूँगा! 


बड़े रहइस के बेटे थे। सुख के ठाठ थे। दुनिया के सभी उत्तम 
भोग- उपभोग के पदार्थ सुलभ थे। मगर जब सच्चा वैराश्य उत्पन्न 
हुआ तो सब छोड़ दिया। मसात्ता-पिता को भी »ञज्ञा देनी पड़ी ! 
साधु बने और ऐसी उद्र तपस्या की कि उसी भव से केवलक्षान प्राप्त 
करके मुक्त हो गए ! 


इसी सिलसिले से मे आपबीती सुना दूं। विक्रम संवत्‌ १६- 
४२ में मेरी दीक्षा हुई। मेरे गुरु महाराज श्री हीरालालजी बड़े ही 
निर्भीक साधु थे | संयम अहण करने में मुझे वड़ी कठिनाई उठानी 
पड़ी थी। गृहस्थावस्था के मेरे श्वसुर भो बड़े जबदेस्त थे | वह कहते 
थे-मेरे पास दो नाली बंदूक है। जो इन्हें “दीक्षा देगा उसे भून 

- दूंगा | देखें कौन चेला बनाता है! मेरी माता दीक्षा की आज्ञा दे रही 

थीं, पर उनके डर से साधु घबरा जाते थे। से. १६४२ में श्री नन्‍्द- 
लालजी “म. का 'वीमासा था | हम दोनों साता-पुत्र उनकी सेवा से 
वहाँ रहे । मैंने सामायिक-प्रतिक्रमणा सीखा | उन दिनों श्री हीरा- 
लालजी सम. ने कहा-हम तुम्हें दीक्षा देंगे। विहार करते-करते वे 
जावरा पधारे। वहाँ के लोगों ने डर के कारण कह दिया-यहाँ तो 
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दीक्षा नही देने देंगे | ताल में भी लोग भड़क गये | आवर गये तो 
चहाँ भी कुछ न हो सका । आखिर मैंने विचार किया-मुमे दीक्षा 
लेनी है ओर गुरू महाराज को देनी है। इसमें किसो और की 
आवश्यकता ही क्या हैं ? महोत्सव मनाने की भी क्या जरूरत है ? 
सिफ अलुमति चाहिए सो माताजी दे ही रही हैं। फिर विलम्ब 
पर विलम्ब क्‍यों किया जाय ? पात्र, ओघा, चोलपट्टा आदि सामग्री 
तैयार ही थी । मेरी माता ने मेरे शरीर पर गाती बॉधी और 
भहाराज के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा-'लोजिए, 
दीक्षा दे दीजिए । 


मेरी माता का कितना उपकार है मुझ पर ? उनकी हिम्मत 
कितनी जबर्दस्त थी ! मेरे श्धर कहते थे-याद रखना, भेरा नाम 
पूनमचन्द है ! माता कहती थी-आपको पूनम से अम्रावस बना 
फर दीक्षा दिला दूंगी । 


मेरे दीक्षित हो जाने के वाद घर को मंमटें निवटाने के 
लिए दो मद्ठीने तक वे घर में रहीं । फिर उन्होंने भी जावरा में 
जाकर दीक्षा अंगीकार कर ली । 


दीक्षा लेकर हम जावरा आए । वहाँ से फालावाड़ को ओर 
विद्वार किया तो रास्ते से एक गाँव आया। वहाँ गुरु भद्दाराज ने 
कहा-तू ही व्याख्यान सुना दो ! शुरु का आदेश मैंने अंगीकार 
क्रिया । वहो मेरा व्याख्यान देने का पहला मौका था। वहीं से 
बार | पैने को शुरुआत हुई । उस दिन मैंने यही सगापुत्र का 
भरित वर्णेत्र किया | यह 


आज समापुत्र का जिक्र आया तो जीवन फी एक पुरानी 
' पेटना स्मरण दो आई | ह 
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भाइयों ! कहने का अभिप्राय यह था कि तियब्ग्चगती में भी 
भयानक दुःख उठाना पड़ता है | यह बात मयापुत्र ने अपने जझ्ञोच 
से जान जल्ी थी। अतएव उन्होने संसार के विषयभोगों से विरक्त 
होकर संयम लिया, तपश्चरण किया नर मोक्ष प्राप्त किया । 


दे जीव ! पाप कर्म करने से तिय॑चगति में जन्म लेन पड़ता 
है। तिय॑चों में भी अनेक भेद हैं | कोई एकेन्द्रिय, कोई द्वीन्द्रिय, कोई 
न्नीन्द्रिय, कोई चतुरिन्द्रिय और कोई पचेन्द्रिय होते है। पचेन्द्रियों 
में भी फोई जलचर, कोई स्थल्षचर, कोई खेचर अर्थात्‌ आकाश में 
उड़ने वाले, कोरे उर:परिसप और फोई भुजपरिसर्प होते है । 


जल में रहने वाले सगर, मच्छुर, कच्छु आदि जलचर तिये- 
व कहलाते हैं । उन्हे भी मनुष्य सार डालते है। मगर छोटी-छोटी 
मछलियों को खा जाता हैं । आकाश में उड़ने वाले पक्तियो को भी 
मनुष्य वंदुक का निशाना लगाकर मार डालते हैं. और खा जाते है 


हम जोधपुर से आ रहे थे तब हमने देखा--। वहाँ खारड़ों 
फा ताल्ञाब है । वहाँ जल के जानवर, जो मछली खा जाते हैं, उड़ 
रहे थे ! किसी ने उन्हें वंदूक से मारडाला | वे धड़ास से जमीन पर 
गिर पड़े । उनमें से एक के सुद्द में से जीवित बड़ी मछली निऊतल 
पढ़ी । इस प्रकार बड़े मच्छ छोटी मछलियों को खा जाते है । जान- 
घर जानवरों को खा जाते है । 


बनारस की घटना है । वहाँ के निवासी-दो ज्ाह्मण थे उनमें 
से एक ने कद्द-आत्मा का उद्धार केसे होगा ? ऐसा विचार करते- 
फरते चह ब्राद्मण एकान्त में गया और एक वृक्ष के नीचे उदास 
ध्लोकर बंठ गया । 


जुछी समय उधर से एक झुति आरा लिकले | सुनि को देख 
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कर ब्राह्मण उत्तके चरणों मे गिर पड़ा ओर फहने लगा-भगवन ! 
मेरा छद्धांर केसे होगा ? 


मुनि ने गंभीर भाव से कह्दा-है प्राह्मण ! तेरा णद्धार तू ही 
करेगा | कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता । कद्दा भी दै-- 


उद्धरेदात्मना55त्मानम | 
अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना होगा ! 


आध्मोद्धार का यदह्द प्रेरणापूर्ण मंत्र पाकर प्राह्मण की 
ध्यन्च््योत्ति जाग गई । एक नया आलोक उसके सामने चमक उठा | 
सोचा-बात कितनी छोटी है, पर कितनी सार्मिक है ! आत्मा स्वेर्य 
डी अपने पतन का फारण बनतो दे तो स्वयं दी अपना उद्धार भी 
कर सकती हैं | उद्धार के लिए अपनी शक्षियों को चेतन्य बनाना 
चाहिए | 


यह सोच कर ब्राह्मण तत्काल दीज्षित होकर साधु बन गया | 
जिस दिन उन्‍होंने मुनिदीक्षा अगीकार की, उसी दिन' से मौसखंमर 
की तपश्चर्या आरंभ कर दी । उस बिकद तपस्या के प्रभाव से उन्हें: 
विशिष्ट ज्ञान प्राप्त झोगया । मा 


उबर उनके छोटे भाई ने वहुत खोज की, पर बड़े भाई, का 
कही पता न लगा। जब वह दीक्षित हुए थे वो कपड़े और जूते गंगा 
फे किनारे ही छोड़ दिये थे । छोटे भाई को वह मिले | उनसे उसने 
समम्र लिया कि भाई को मगर--मच्छ निगल गया द्वागा । 
ऐपा समझ कर उसने सत्र म्तककृत्य कर डाले। फिर उनके 
नाम पर एक यज्नञ कां अनुष्ठान किया यज्ञ के अवसर पर बड़े-बड़े 
पण्डित इफ्ट्ु हुए। जब यक्ष हो रहा था ठत्ी संयोगवशात्‌ ज्य- 
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घोष मुनि-भी विद्वार , फरते-करते उघर जां विकले । देखा, यज्ञ का 
अनुष्ठान चल रहा है । * 


मुनिरांज ने ब्राह्मणों से पुछा--जाह्मणों ! नज्ञत्रा का मुस् 
कौन है ? और घमम का मुख कोन हें ! 


नाक्षए--अआप हो बतलाइए | 


भुनि--छुनो । नक्षत्रों को मुख चन्द्रमा है ओर घम का मुख 
ऋषभदेव मगवान्‌ हैं | 


इस प्रकार कहकर सुनि जयधोष ने ब्राह्मणों को उत्तम ज्ञान 
दियां | उसे सुनकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए और कद्दने लगे-मुने ! 
यज्ञ का भोजन लीजिए । 


मुनि ने कद्टा--मैं यहाँ मोजन के लिए नहीं आया हूँ जिसके 
निमित्त यज्ञ किया है, वही में तुम्दारा भाई यहाँ जीवित उपस्थित 
हैं। घर्म के वाम्तविक स्वरूप को समझो में तुम्दारा उद्धार करने 
आया हूँ | सममी, सोचो और धम्म के पथ पर चलने को उद्यत दो 
हो | गीली मिट्टी का गोला दीवाल पर फेक्ा जाय ठो वर्दी चिपक 
जाता है, मगर सूखी रेत नहीं चिपकती । भाई ! तू चिकनी मिटे 
की तरद संसार से चिपका है, अतः सथार में पफ्ँस जाएगा । रेत के 
समान वनेगा ठो ससार से निकत्न जाएगा। 


छाटे भाई को भी वैराग्य हो गया । उसने दीक्षा घारण कर 

, क्षी । ठसच भी मद्दीने-महीने को तपरया की । दोनों वन्धुओं ने ऐसी 

तपश्चयां की और ऐसी अन्त््याति जगाई कि अन्त में निरंजन निरा 
फार पदवी प्राप्र कर लो | 


भाहयो | पाप करने वाला आत्मा स्वयं हो अपने पापों 
का फल भोगता दे और जो पमे क्रा आचरण करदा है, वह स्वयं 
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घर्म का सुफल पाता है | इस प्रकार आत्मा स्त्रयं ही अपने उत्थान 
और पतन का कारण है; स्वयं ही सम्रद्धि सिद्धि प्राप्त करता है, 
स्वयं ही नरक का निर्माण करता है । 


झप्पा कत्ता विकता य | दृहाण य सुहाण य | 


आत्मा स्वयं दी अपने भले-बुरे का कर्त्ता-हत्तां है। मगर 
सम्यर््षान के विना यह सब बाते समझ में नहीं आती अतः तत्त्व 
का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । तत्त्ज्ञान के जितने साधन 
मनुष्यजन्म में सुलभ हैं, उतने अन्य जन्म में नहीं और मनुष्य 
जन्म में जितना अधिक ज्ञान का विकास दो सकता है, -उतना 
अन्यत्र नदी | ऐलो स्थिति मे जो मनुष्यभव पाकर भी ठत्त्व ज्ञान 
प्राप्त नदी करेगा वद फिर कब करेगा ? ओर जो ज्ञात्र प्राप्त नहीं 
करेगा वह अपने स्वरूप को केसे सममेगा  ज्लान के अभाव में 
कठिन क्रिया भी कायकारी नहीं होती । ज्ञान के प्रकाश के अ्रभाव 
में स्वन्न अंधकार दी अंधकार दै। इसी कारण शाखत्रकारों ने स्पष्ट 
शब्दों में यह श्रादेश दिया है कि सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करो और 
फिर धारिन्न का अनुष्ठान करो । जिन्हे ब्वान प्राप्त नहीं है, वे चारित्र 
के नाम पर सावयद क्रियाएँ करके थ्रोत्मा का उल्नठों भ्रद्दित कर लेते 
हैं। जो यह मो नहीं सममते कि आत्मा का सच्चा स्वल्वप क्‍या है ९ 
क्यो उसमें विक्ृति आई है ? केतते उल्ते दूर किया जा सकता है 
उनको साधना सही रास्ते पर नहीं चलती | अतएत्र अगर आप 
समस्त दुध्खों से मुक्ति चाहते हैं. दुनिया के ऋगड्रे-मकठ छोड़ों 
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आर तप-त्याग को अपनाओ ऐसा न किया और शारंभ-परिग्रद 
में दी समस्त जीवन व्यतीत कर दिया तो फिर नरक-निगोद का 
सांग तैयार है, जहाँ यद जीव अनन्त वार जा चुका है और अनंत 
यातनाएँ भोग चुका है । इस बार आपको अच्छा अवसर मिला 
है। इसे मत खोझो ओर आत्मा का कांये सिद्ध कर लो । वीतराग 
भगयान द्वारा प्ररूपित सार्म पर आपकी श्रद्धा हुई है तो उसे अमल 
में ले आशो। उसके अनुसार अपना व्यवद्वार बना लो। इससे 
तुम्हें आनन्द दी आनन्द भोप्त होगा । 


६-१०-४७ | 


आत्मा का रब॒रूप- 





स्तुति-+> 
बुद्धस्त्मेषविवुधाचितबुद्धिवोधात्‌, 
। त्व॑ शुंफरोडसि श्ुवनत्रयशंकरत्थात | 
धाताउसि थीर | शिवमार्गविधेविधानात, 
व्यक्त त्वमेव भगवन्‌ ! पुरुषोत्तरोडईसि ॥ 


भगवान ऋषमभदेव की रतुति करते हुए आचाये मद्दाराज 
'फर्माते हैं--दे सवज्ष, सवद्शी अ्नन्तशक्तिमान्‌ पूरुष्मत्तम ऋषभस- 
देव भगवन्‌ ! आपकी कहाँ तक म्तुले की जाय ? हैं प्रभो ! आपके 
फह्दों तक गुण गाये जाएँ 


है मद्दाप्रभो ! आपने परिपूर्ण केवलज्ञान प्राप्त किया । उस 
समय स्वर्ग से आकर देवों ने ज्ञानकल्याण-मद्दोत्तव किया। आपके 
दान की भावपुवंक पूजा की | अठपृव आप उच्चे बुद्ध हैं। चद्ापि 
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शुद्धोदन के पुत्र सुगत भी चुद्ध कहलाते है, पर वे क्णिकवादी ४ । 
थे तास्विक महत्व के प्रश्नों पर मोन ही रहे | आत्मा के अस्तित्व, 
पुनज़न्स, सिद्ध, सिद्धि 'आदि के सवंध में उन्होंने अपना कुछ भी 
मन्तव्य प्रकट नहीं किया । जब उनसे इस संबंध में किसी ने प्रश्न 
किया तो उन्‍्द्रोंने टाल दिया | इस कारण उनमें पूर्ण वोध की संभा- 
चना नहीं की जा सकती। श्रतः बुद्ध भगवान ऋषभदेव ही हैँ । 


प्रभो | आप द्वी शंकर हैं, क्यों कि आप संसार को सच्चे 
सुख का पथ प्रदर्शित करने वाले हैं | कई लोग शकर को सृष्टि का 
संदार फरने वाला कहते हैं, किन्तु वे मतलब संद्वार करने वाला 
शंकर नहीं कद्दत्ता सकता। अनन्त, अक्षय, अव्यावाघ सुख देने 
वांला दी शंकर है। यह विशेषता भगवान्‌ आदिताथ में पाई जाती 
ह्‌। 


प्रभो ! आप धाता-विधाता-ब्रह्मा हो, क्यों कि आपने मोक्ष- 
मार्ग का विधान किया है | इस अवसर्पिणी काल के तोधरे आरे में 
जब घर्म ठीर्थ प्रचक्षित नहीं था, लोग मोक्ष के मार्ग से सबंधा अन- 
भिन्न थे, उस समय आपने ही सवज्ञता प्राप्त करके मोक्षमार्ग फा 
निरुपण किया | अतएबं आप ही त्रह्मा या विधाता हैं । कई लोग 
सृष्टि रचने वाले को ब्रह्मा कद्दते हैं, मगर र॒ृृष्टि अनादिकाल से हे 
झौर उसकी रचना कभी होती नहीं ! अतणव ब्रह्मा का वह स्वरूप 
तके और अनुमव दोनों से असरयत है। इस संबंध में विशेष विच- 
रण पहले किया जा चुका हे | * 


प्रभो ! आप पुरुषोत्तम भी हैं । पुरुषों में जो भेष्ट हो वह 
'वुरुषोत्तम कददलाता है। भगवान्‌ ऋषमदेव अपने युग के अद्वितीय 
लोकोत्तर मह्यपुरुष थे | अतएव उन्तका पुरुषोत्तम दोना तो स्वतः 
सिद्ध द्वी है । _ * 
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ऐसे भगवान्‌ श्री ऋषमदेव दे । उन्हे हमारा बार-बार 
नसरकार हो । 


भव्य पुरुषों ! ज़गत्‌ में नाना मत और पंथ है | उत सब ने 
अपने अपने वेवताओं के अश्रत्लग-अलग नाम कायम किये है और 
उन्ही नामों से वे उनकी उपासना करते हैं। यही नहीं, वे दूसरे 
देवों के नाम से चिढ़ते भी हैं और उन्हें भला -बुरा कहने लगते हैं । 
किन्तु तत्तज्ञानी और सममावी सन्त पुरुष नाम के झगड़े में कभी 
नहीं पड़ते । वे गुणों को देखते हैं. और गुणों फो द्वी देवत्व की , 
सच्ची कसौटी मानते है । जिन गुणों के कारण क्रिसी को देव माना 
जाता है, वे गुण जिसमें हैं, वहा सच्चो देव है, फिर उसका नाम कुछ 
भो क्‍यों न हा । ऐसे ही एक भक्त ने कद्दा है-- 


भवबीजांकुरजनना, एगादया क्यमुपागता यस्य । 
त्रक्मा वा विष्णुवां हरो जिनोवा नमस्तस्में॥ 


अर्थात्‌--जन्म-मरण के वीजों के शंकर उत्पन्न करन वाली 
राग, द ष, काम, क्रोध मोह आदि विकार जिसको आत्मा में से 
स्वथा नष्ट दो चुके है, अर्थात्‌ जो पूर्ण रूप से बीतराग्र दो चुका 
है उसी पूर्णुं पुरुष को मेरा नमस्कार है, चाहे उसे ब्रह्मा कही, विष्ु 
कद्दो, दर फहो अथवा जिन कट्दी या किश्ली अन्य नाम से पुकारो । 
तात्पर्य यह है कि सन्‍त जन गुणों की पूजा फरते हैं, नाम को नहीं । 
जिसमे गुण दै, वही पूजा का पात्र है। गुणा: पूजा-स्थानम्‌? । 

जगत्‌ में जैसे उपास्य देव अनेक है, उसी प्रकार मतमतान्तर 
भी अनेक हैं। उत्तकी सांन्यताएँ परस्पर विरोधी दे। उदादरणार्थ-- 
बुद्ध मजुददव ज्शिकवादी. है और क्रपिल आदि कई ऋषि नित्यवादी 
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हैं। बौद्ध मत की मान्यतो के अनुसार झात्मा फा क्षण--च्षण में 
नाश होता रहता है । नित्यवादी कहते हैं--नहीं, ऐसा नही है । 
आत्मा नाश शील नहीं, एकान्त नित्य हैं । इस प्रकार अनित्यवादी 
खण्डन करता है नित्यवादी का और नित्यवादी निपेघ करता है 
अनित्यवादी का | 


किन्तु जैन कहता है--इस खडन-न्‍मंडन में कोई तथ्य नहीं 
है, क्योकि तुम दोनो हो चित्र का एक -एक पद्लू देखते हो और 
दूसरे पहलू का निषेध करते हो । इस प्रकार अपने एक देशीय दशेन 
के कारण हो परस्पर वादविवाद करते हो | वास्तव में आत्मा में 
दोनों प्रकार के धर्म विद्यमान हैं, अतएव च्रिकवादी भी सत्य 
कहता है और नित्यवादी भी सत्य कहता हैँ! उनमें जो असत्यता 
है, बह यही है कि वे एक दूसरे को असत्य कद्दत हैं । वस्तु का वास्त- 
विक स्वरूप इस प्रकार है--- 


उड्ड अहेयं तिरिय॑ दिसासु, 
तसा य जे थावर जे य पाणा। 
से निच्चनिच्चेहि. समिक्ख पन्ने, ह 
दीवे व धम्म॑ समियं॑ उदाहु ॥ 


देखो, ऊध्य लोक, अधोलोक और तिछे लोक में दो प्रकार 
के संसारी जीव रहते हैं--त्रस और स्थांवर | चलने -फिरने वाले 
द्वीन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक के जीव च्रस कहलाते हैं. और मिट्टी 
पानी अमि हवा और वनस्पति के जीव स्थावर कहलाते हैं। इन 
जीवों को एक नित्य सानता है और दूसरा अनित्य कहता है । किंतु 
घगवान जिनेन्द्र छते हैं-प्राणो रा नित्यानित्य है, भ्रथांत्‌ नित्य 
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भी और अनित्य भी है। तुम दोनों लड़े सत | एक दुसरे फी बात 
समम लो और समझ फर स्वीकार कर ली | झगड़ा मिट जायगा । 
दोनों मिल जाओगे तो आत्मा नित्यानित्य मालूम होने जगेगी। 


कहां जा सकता है कि नित्यपन और अनित्यपत्त तो परह्पर 
में विरोधी घम है । वे दोनों एक दो वस्तु में--आत्मा में किस प्रकार 
पाये जा सकते हैं ? इसका उत्तर यद है कि दरअसल दोनों में 
विरोध नहीं है, वे विरोधी--से मालूम द्वोते हैं। मिन्न--मिन्न अपे-- 
क्ञाओं से विचार किया जाय तो विरोध के लिए कोई अवकाश 
नहीं रह जांता | अजमेर व्यावर से पास है और दिल्ली से दूर है | 
इस प्रकार दोनों ही बातें ऐक अजमेर में घटित होती है। समीपता 
और दूरी मी नित्यता--अनित्यता के समान विरोधी जान पड़ती है, 
परन्तु व्यांवर की अपेक्षा समापता और दिल्ला की अपेक्षा दूरी कहने 
पर विरोध नही रह जाता ! हाँ एक ही अपेक्षा से दोनों बातें कद्दी 
जाएँ तो अवश्य विरोध होता है। जिस अपेक्षा से नित्यता हे उसी 
अपेक्षा से अनित्यता है, ऐसा माना जाय तो विरोध होगा । परन्तु 
जैसे अपेच्ा की मिन्नता से अजमेर में समीपता भी है और दूरी 
भी है, उसो प्रकार अलग-अलग अ्रपेन्षाशत्रों से वस्तुओं में नित्यता 
भी हैं और अनिस्यता भी है । 


आत्मा किस अपेक्षा से नित्य है और किस अपेतज्षा से 
अनित्य है ? इस प्रश्न का उत्तर यद है कि आत्मा द्रव्य से नित्य है 
ओर पर्याय से अनित्य है। आत्मा भूतकाल में था, वत्तमान में 
है और भविध्य में रहेगा । किसी भी समय उसको नाध्ति इं।ने चाली 
नहीं है। बह चाद्दे मनुष्य हो, चाहे पशु पर्याय में जाय अथवा 
नरक--निगोद की हालत में रहे, उसका अस्तित्व बरावर कायम 
रहता है । उसके असंख्यात प्रदेशों में से एक भी प्रदेश कभी कम 
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नहीं हो सकता । अतएव्॒ आत्मा नित्य है। परन्तु आत्मा को 
3३ क्< २ जय ब 

पर्याय सदा समान नहीं रह्दते। वें सदेव पल्टते रहते है।इस 

फारण आत्मा अनित्य भी है । 


देखिए, बालकपन अनित्य, युवावम्धा अनित्य ओर जरा - 
वच्था भी अनित्य है। शरीर ही अनित्य हैं। किसी नित्यवादी थूढ़े 
से पूछिए -आपकी जवानी कहाँ गई ? अगर ज्ञवानी नित्य था तो 
मकान की तीन--चार सीढ़ियाँ एक साथ लॉघना केसे भूल गये १ 
जवानी का वह अल्हड़पन कहाँ गया ? कहा है-- 


जीवन का सौन्दर्य सुनहरा शेशव कहाँ गया रे ! 
ऑधी-सा मदमोता यौयन भी तो चला गया रे! 
अर्धमृत्युमय चूद्ृप्पन भी जाने को आया है, 
हा ! सारा जीवन ही जैसे बादल की छाया हैं। 


यह पर्वित्तन जो प्रत्यक्ष दीख पढता हे, मिथ्या नहीं-हे। 
इस प्रकार भिन्न-भिन्न अपेत्ताओं से आत्मा में ओर साथ हो अन्य 
सब बम्तुओं में भी नित्यता तथा अनित्यता घटती हैं। सगर एक 
अंश को पक्ड कर वोद्ध कहता हे-अत्मा अनित्य है। किन्तु आत्मा 
अनित्य नहीं हैं, शरीर अनित्य हैं । जो शरीर को ही श्रात्मा मान 
बैठा है बही ऐसा कहता हैँ कि आत्मा अनित्य है। अगर आत्मा 
ध्नित्य दोती तो वचपन की वाठ जवानी में याद न रहती, जवानी 
की वात बृद्धावस्था में याद न आती । अगर ज्षणिक्र होती तो एक 
ज्ुणु पहले की वात दसरे कण में,स्मरण न आातं। । 


गान लीजिए, किसी ने किसी से हज्ञार रुपया उधार लिया |) 
चार-छुठट महीने वाद माँगने वाला आया | उसने कह्ा-भाह, चार 
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मद्दीने पहले आपने जो रकम ली थी, अब वह लौटा दीजिए ॥? 
तब रकम लेने बाला कहता है--“संसार के सब पदाथे क्षणविनम्धर 
है। बुद्ध भगवान्‌ का आदेश है कि कोई भी वस्तु एक क्षण से 
अधिक नहीं ठहर सकती । अतएव रुपया देने वाला, रुपया लेने 
चाला और लिया हुआ रुपया सब उसी समय समाप्त हो गये। अब 
न ऐने वाला बचा, न लेने वाला रहा ओर न वह रुपया ही शेष 
रहा | सब समाप्त दो गये-काल के गाल में समा गये ! तुम दूसरे 
हो और में दूसरा हूँ । | 


कह्िए, अव रुपया मांगने वाला क्या उत्तर देगा ? अगर 
वह भी वोद्ध धर्म का अनुयायी है और आत्मा को अनित्य-क्षरिएक 
सानता हे तो फिर उसे अपनो रकम से हाथ धोना हो,पड़ेगा । 


किसी ने किसी की नाक ससल दी। जिसकी नाक मतत्ती 
राई है, बह मसलने वाले से लडता है भौर बदले मे मार-पीट फरने 
को तैथार हो रहा है । मसलने बाला कहता है--भाई, मुझसे वृथा 
क्यो लड़ते हो । नाक मसलने वाला नष्ट हो गया और जिसकी नाक 
मसली गई थी, वह भी नहीं रहा | तुम-दहम दोनों दूसरे है। फिर 
क्यों सुभसे लड़ते हा ? 


> यदि क्षय-क्षण में आत्मा का नाश मान लिया ज्ञाय तो 
संसार की समस्त व्यवस्था, डग्त्‌ के सब व्यवहार और छृत कर्मा 
के फत्न भोगने आदि की सारोी प्रक्रिया गड़बड़ में पड़ ज्ञाय ! आज 
किसी से किसी का विवाद हुआ । विवाद द्वोते-द्ोते कई बार बर- 
वधू की आत्माएँ बदल गई। जिनका विवाह सलस्‍्कार हुआ था, 
वे नहीं रहे | जो वर्तमान में हैं, उत्तका विवाह नहीं हुआ । ऐसी 
हालत में; कीन किसके प्रति वफादार रह सकेगा ? किसके प्रति 
किसका उत्तरदाय्रित्व रहेगा ? अपराध करने वाले को केसे ढूंड 


३० | [ दिवाकर दिव्य ज्योति भाग १६ 





दिया जा सकेगा ? क़्यों कि अपराधी अपराध करते-करते 
ही नष्ट हो जाता है और जिसे दंड दिया जाता है वह निरप- 
राघ होता है। इस प्रकार सारी न्‍्यायव्यवस्था भी समाप्त ' हो जाती 
है। अभिप्राय यद हैं कि ज्षणिकवाद में न तो लौकिक व्यवस्था ठीक 
चैठ सकती है और न लोकोत्तर व्यवस्था ही | उसमे तो घर बनाने 
चाला भ्रीर है, रहने वाला और है | कोई किसी का स्वोमी नहीं | 
कोई किसी भी काय के लिए उत्तरदायी नहीं | अतएव इन सब दोषों 
से बचना है तो श्रात्मा को क्णिक नहीं मानना चाहिए । 


वास्तव में आत्मा नित्य है । जो आत्मा वाल्यावस्था में थी, 
वही युवावस्था में है और वही बृद्धावस्था में भी होगी । यही नहीं, 
इस जन्म की आत्मा ही शरीर त्याग कर पर जन्‍म ग्रहण करेगी 
ओर उस जन्म के पश्चात भ्रो फिर नया जन्म घारण करेगी। इस 
प्रकार स्थायी आत्मा अनादि काल से पुनः पुनः जन्म-मरण कर 
रही है ओर अपने शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल भोग रही है । 


कोई कह सकतो है कि अगर आत्मा नित्य है और पुनरजेन्म 
धारण करतो है तो पुरव जन्म की घटनाएँ याद क्यों नहीं आाठीं ? 
इस प्रश्न का उत्तर यह है कि काच में सव कुछ मूच पदार्थ दिखाई 
देते है, केकिन उसमें कीट लगा हो-मेल जमा हो तो कुछ भी दृष्टि- 
'गोचर नही हाता | इसी प्रकार आत्मा में अनन्त भूतकाल को और 
साथ दं। अनन्त श्रनागतकाल को जानने की शक्ति विद्यमान है,परन्तु 
पुर्य-पाप का कीट लग जाने के कारण पूर्व जन्म की बात याद 
नहीं रहची । पूव जन्म की बात भी छोड़िए, इतना भो याद नहीं 
रहता कि सावन ब्दि श्रष्टमी को क्‍या तरफारी खाई थी? किन्तु 
ज्ञिनकी आत्मा का मेल स्वेथा धुल जाता है या कम दो जांठा है 
उन्हें पूे जन्म की वाते भी मालूम हो जाती है । 
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पुृवजन्म की घटनाएँ स्मरण होने के अनेक वृत्तान्त जब तक 
प्रफाश में आंते रहते हैं | उनमें से एक घटना यों है-- 


हम विहार करते-करते कांघले आए | वहाँ बाजार से व्या- 
ख्यात्त दिया | वहाँ एक एम, ए. एल -एल. बी. वकोत्त अपने लड़के 
को साथ लेकर मेरे पास आए और नमस्कार करके बेठ गये | फिर 
उन्होंने कदह्ा-मद्ाराज ! क्‍या इस बच्चे का जिछ सुनाऊ ? वे कद्दने 
लगे-जब यद्द पाँच-सात वषे का हुआ तो इसारे पास बेठा हुआ 
था। सुर्त्न अस्त, हो चुका था बल्कि कुछ-कुछ रात्रि हो चली थी। 
बेंठे--बेंठे अचानक द्वी इसने रोना आरंभ कर दिया। पहले किसी 
प्रकार की अस्वस्थता नहीं थी । किसी रोग का कोई असार नहीं 
था। अतएव अचानक रोना देख कर हमें विस्‍्मय हुआ हमसे 
पूछताछ की । इसकी माता दौड़ी आई और उसने भो पूछा--बच्चे 
क्यों रो रहा है ? क्‍या कहीं कुछ दुखता है ? मगर इसने कुछ भी 
नहीं बतलाया ओर रोंता ही रहा । 


लब यह कुछ भी न चतल्ा कर रोठा रद्दा तो हमने उचित 
समझा कि इसे छेड़ा न जाय और थोड़ी देर रो लने दिया जाय । 
इससे दिमाग हल्का द्वो जाएगा । 


पर यह करीब पहर भर रोता रहद्दाा। बांद में रोता-रोग 
एकदम घर के बाहर भागा । दम लोग भो इसके पीछे दौड़े | वहाँ 
बेंठे दो--चार जन भी हमारे साथ हो गये | यह भागता हुआ गाँव 
फे बाहर गया और जमना पार करने के लिए जो पुल बच्चा था, 
उस पर रवाना हुआ | 

तब हम लोग पकड़ कर उसे घर लाने लगे। इसने कहा-« 
मुझे क्‍यों पकड़ते हें आप ? में अपने पुराने घर जा रहा हूँ। मेंने 
पृद्धा-'कह्दों दे तेरा घर ९? 


३२ ] [ दिवाकर दिव्य ज्योति भाग १६ 





यह वोला--में पहले अग्रवाल के घर में था। वहाँ से मर 
कर यहाँ जन्मा हूँ । अतएवं अपने घर नाता हूँ। 


मैंने पूछा-तेरे घर पर कौन-कौन हैं. ? 


इसने कहा--मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, गाय--भेस है, 

+१ ८ €्‌ 
जमीन हैं | यह कह कर रत्री आदि की हुलिया भी वतलाई और 
सारा जिक्र सुना दिया । 


हस इसे पकड़ कर घर ले आए और तसल्ली दी कि--ठदरो, 
इम तुम्दारी स्त्री फो यही बुलाये देते है । 


आखिर वह स्त्री घोड़ पर सवार होकर आईं। उसे देखते 
दी उसने बतला दिया कि यहा मेरी स्त्री है । 


लड़के ने उससे पूछा--मैंने अमुक जगह जेवर गाढ़ा, वह 
निक्राल लिया या नदीं ? और फरलां-फल्नां बात करली या नही ? 


यह सब सुनकर बह वेचांरी रोने लगी और कहने ल्गी-- 
इन्हें हमे दे दो | सगर अपने पुत्र को फोन दे सकता है इस तरह 
आखिर वह चली गई ओऔर उसने इसको दूध पीने के लिए भैंस 
भेजी | 

अन्त में वकील साहव ने कहा--मद्दाराज ! इससे जो वाते 
बतलाई थी, वह छव सच निकलीं [ - 


गोरखपुर से प्रकाशित द्वोने वाले प्रसद्द मासिऊपत्र 'कल- 
थाणः? में एक वृत्तान्त प्रकट हुआ था । वद्द इस प्रकार है-- 


फ्रांस में एक घनवान्‌ व्यक्ति को लड़की बीमार हुईं और 
'ऐसी ब्रीसार हुई कि वेहोश दो गई । ऐसा सालूम हुआ कि सर गई 
है ।.मगर शरीर में गर्मी दोने से छुछ समय तक दफ़नाने से रोको 
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गई और उसका इलांज फराया , गया | वह अच्छी हो गई | मगर 
उसके जीवन में एक वढ़ा अदुभुत और आश्चर्यजनक परिवतन हो - 
गया । वह फ्रेंच साषा को, जो उसकी सातू भाषा थो, भूल गई 
शोर दूमरे बोरह देशों की भाषाएँ, जैसे अंगरेजी, जमन, जापानी, 
चीनी आादि उसे याद हो गई | इस घटना की लजाँच-पढ़ठाल करने 
के मिए कई डाक़्टर इकट्ु हुए उन्‍होंने जाँच करके यह परिणाम 
निफांला कि बुद्धि के फई पर्दे हैं। उनमें से फ्रांल की भाषा, संबंधी 
चुद्धि का पर्दा आ गया और बाकी भाषाओं के पर्दे इठ गये है ! 
वास्तव में वे डाक्टर पूर्व जन्म के संस्कारों को घात समभते दी 
नद्दी थे, इसी कारण उन्होंने यह परिणाम निकांला । 


हसने एक बार आगरा में चोमासा किया। वहाँ एक अग्र- 
बाल की लड़की पास के मकान के एक लड़के को देखकर जोर-नोर 
से रोठी थी । उससे रोने का कारण पूछा जाता था तो कहती थी- 
यहं मेरे पूवे जन्म का भाई है । 


इसी प्रकार आगरा में मना नामक एक छोकरी थी । वह 
पार-पाँच वर्ष की थी। जब उसकी माता उसे तंग करती तो वह 
कहतो थी--मुम्के तंग मत कर । नहीं तो मेरे चढ्ुुए मे वहुत-से रुपये 
है, सो में उन्दे ले आऊँगी। 


जब उससे बढुए के मंबध मे पूछा जाता तो वह फद्दती-- 
पहले मे शेख जाति की मुसलमान थी । मेरे दो लड़के थे और दोनों 
की बहुएँ थी । एक दिन में पानी भरने गई तो एक बहू मेरे साथ 
थी। किसी बांठ पर उससे झगड़ा हो गया और उसने मुमे नंदी में 
घकेल दिया । मैं मर गई और यहाँ आकर जन्‍्मी । 


परीक्षा के लिए उससे पूछा. गयो--कोई पदले जन्म को 


श्छ् ] [ दिवाकर दिन्य ज्योत्ति भाग १६ 





गुसलमानी इल्म याद है? तव उसने कट्दा--हाँ नमाज यांद है ! 
और फिर उसने याकायदा नमाज पढ़ कर छुना दिया । 


भाइयों ! अगर आत्मा देह त्याग कर पुन्रजन्म प्रहण न 
फंरती तो यह सब घटनाएँ. कैसे घटित होतीं? यह घटनाएँ तो 
प्रत्यक्ष हैं और समय-नसमय पर घटती रहती हैं। इनसे स्पष्ट है! 
जाता हैं कि आत्मा है और यह नित्य है । जेसे मनुष्य पुरोने ब्तों 
को त्याग कर नवीन बच्चों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार 
खात्सा जीणु शरीर को छोड़ कर नवोन शरीर को घार्णु कर लेती 
84 वस्त्र बदल जाने पर भी मनुष्य वही का वही रहता है, वस्त्र के 
साथ बदल नहीं जाता, इसी प्रकार शरीर बदल ज्ञाने पर भी आंत्मा 
छद्दी का वद्दी रइता है । बद बदल नहों जाता । 


यहाँ कोई कह सकता है कि आत्मा नित्य है तो उसे एकान्त 
नित्य दी मानना चाहिए । फिर नित्य के साथ अनित्य भी क्‍यों 
मानते हैं किन्तु इसका कारण में बतन्ा चुका हूँ । पर्याय की दृष्टि 
से नित्य माने बिना काम नहीं चल सकता | एकान्त अनित्य मानने 
पर गा आती हैं, वही सब एकान्त नित्य मानने पर भी 
आाठी 


एकान्त नित्य मानने का अभिप्राय यह है कि आत्मा में लेश 
मात्र भी कभी परिवत्तन न हो और वह सदैव एक रूप ही बना 
रद्दे | सगर ऐसा दह्ोता नहीं । वह एक गति से दूसरी गंति में, एक 
योनि से दूसरी योनि में और एक पर्याय से दूसरे पर्याय में जाता 
रद्दता है। आत्मा फा सदैव एक दी पर्याय रद्दे तो वद्द 'अपने किये 
शुभ या अशुभ कर्मों का फल्न कैसे भोगेगी ? जो मनुष्यपर्याय में 
हैं, वह सदा मनुष्यपयोय में ही वनी रदे, जो पशु है उसे हमेशा 
एशु क एए यें दी झूना पड़े भर जो एकल्ट्रय है, उसे सूद एके- 


आत्मा का स्वरूप ] [३४ 





निद्रय रूप में ही बना रहना पड़े, तो फिर अशुभ -शुस कर्म : करना 
बुथा हो जाएगा । फिर तो निधन सदा निर्धत, श्रीमन्‍्त सदा भ्रीमन्त 
रोगी सदा रोगी और निगेग सदां निरोग ही रद्देगा। सगर इस 
प्रकार की स्थिति पत्यक्ष से बाघित है। अतएवब आत्मा फे पर्यायों 
में परिवर्तन मानना सी तकेसंगत है, अनिवाय है। 


इस प्रकार आत्मा द्रव्य से नित्य है और पर्याय से अनित्य 
है | अगर एकान्त तित्यवादी और एकान्त अनित्यवादी इस तथ्य 
को समसलें ओर अपने अपूर्ण मनन्‍्तव्य को पुर्ण फरले तो विवाद 
का अन्त आ जाएगा और यस्‍्तु के स्वरूप का धास्तविक निरूपण 
भी हो जांपगा । 


.. भाइयों ! आत्मा का यह असली स्वरूप आपको अवश्य 
सममाना चादिए । इसे सममे बिना आप जैन होते हुए भी जैनत्व 
का आनन्द नहीं उठा सकते । भगर आंप आत्मा के वास्तविक स्व« 
रूप को नहीं सममेंगे टो आपको भूत लग जाएगा । जानते दो बह 
भूत कौन-सा है ? बह है मिथ्यात्व का भूत ! जानकारी नहीं होगी 
तो मिथ्या धारणाशओं के चढ़कर में फेंस जाओगे और इस जीवन 
को 'अपने झध:;पतन का कारण बना लोगे | श्रतएवं भात्माफों पह 
चानो और समझो कि आत्मा नित्य है, अविनाशी हैं और भखर 
है। फिर भी कर्मा' के योग से इसे पुनः शरीर घारण करना 
पढ़ता है। एक जगद्द से दूसरी जगद्द जाना पड़ता है और दूसरी 
जगह से तीसरी जगह जाना पढ़ता है । इस प्रकार अनादि काल से 
यह ५रम्परा चत्त रही दै। अतएव यद्द शरीर अनित्य है और 
आत्मा द्रव्य रूप से नित्य है। | 


हे भाई बद्दिनो ! इन बारीक बातों को कझ्रवश्य सममने की 
कोशिश फरों ! बढ़िने अगर समम्दार है. ठो अपने पति, पुत्र और 
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भाई से कहे कि मुम्दे तो घर-गृहस्थी के काम से अवकाश नहीं 
मिलता, लेकिन तुम क्‍या करते ही ? जाओ जानकारों के पास शोर 
ज्ञान की वातें लेकर आशो और फिर हमे भी समकाओ | समम्क 
दार मदिला अपने पति से क्या कद्दती है, जरा ध्यान देकर सुनिए-- 


पियाजी ! सत्संग में जाओ, 


सत्संग से ब्रह्मज्लान सिखकर 
माने समझाशो ॥ टेर ॥। 


विवेकवती बाई घर-ग्रहस्थी के अपने उत्तरदायित्व को यतनो 
के साथ निभाती है, परन्तु तरह पुरी तरह उसी मे नहीं रच-पच 
जाती | बद्र आत्म कल्याण को भोर भी लक्ष्य रखती हे । वह अपने 
परिवार में घ्ममय वातावरण बनाने का प्रत्यत्त करती रद्दती है । 
अपने परियार वालों फो धर्मांचरण करने की प्रेरणा करती है । वह 
पति से केद्रती है पतिदेव ! संसार के मगड़े कभी पूरे होने वाले 
नहीं हैं । इन्द्े बढाया जाय तो बढ़ते जाते हैं ओर घढाओ तो घटने 
जाते हैं। यह तो अपनी अभिलापा ओर तृष्णा पर अचलंबित 
8 । दुनियादी रंमाटे बढाने से इतनी अधिक बढ़ सकतो हैं कि मनु 
धय पूरी तरह उनमे फेध जय और निरन्तर आकुत्न-व्याकुच् बना 
रहे । ऐसी स्थिति लमग्र जावन इन्ही मंमटों मे पूरा हो जाता है 
झीर चम्त में कुछ भो हाथ नहीं आता। अतएवं ऐहिक धंधो.के 
साथ हमे परलोक संबंधी सामपी जुटाने का भी प्रयत्न .करना 
चाहिए । इसऊ लिए सत्संग करना आवश्यक है । सत्संग सदूज्ञान 
ओर सदाचार प्राप्त करने का प्रधान साधन हैं । आप सत्संग करके 
ज्ञान प्राप्त करमे तो मुके भी उत्तसे कुछ लाभ हा जाएगा आर आप 
का और मेरा सबंध सिफे लौकिक न रहकर धार्मिक भी हो जाएँगा। 


आत्मा को खरूप ]. . [ ३७ 





«... दाम्पत्य संबंध भोग भोगने-की सुविधा के लिए नहीं है। 
इस संबंध की सार्थकता इस बात में हैं कि पत्नी, पति के घर्मानुष्ठान 
में सहायक बने और पति, पत्नी को आत्मा के उत्थान में सहायक 
प्रदान करे ) इस प्रकार स्त्री ओर पुरुष को एक दूसरे के धरम में 
सहायक होना चाहिए। यद्दी आदरशोें दूम्पत्य संबंध है। इसो में 
मानव जीवन ओर सत्कुल ' की साथकता है ।- भोगसय पाशविक 
जीवन के रूप में मनुष्य जीवन बबोद करना न उचित है और न 
भविष्य के लिंए मंगलभय हैं।। इस. जीवन यो भविष्य के मंग्रल का 
आधार बना लेना दी बुद्धिमत्ता है । > 


हाँ, तो पत्नी कद्दती है-पिय ! आप सत्संगति में जाइए 
ओर वहाँ से बरह्मझ्ञान लाइए और मुमके भी सममाइए। आपका 
निमित्त पाकर में भी तरवज्ञान का आनन्द प्राप्त करना चाहती हूँ। 
क्यों कि-- गे 


ब्रक्मज्ञान के विना जमारो, पशुओं ज्यों जानो | 
संत जगत में कतरो उँडो, जिसको पहचानो ॥ १ ॥ 


भाहयो ! आपकी घर वाली ने भी कभी आपको ऐसी प्रेरणा 

है? बेचारी दे तो केसे ? आप लोग इन बद्दिनो को घने अंधकार 

में रखते हैं । कद्ाचित्‌ उनके सामने थोड़ी-सी चमक होती भी है तो 

वह सिर्फ आभूषणों की ही द्ोठी दे मगर वह चमक उल्टी 

आत्मा को चमक को दबाने वाली 4, बढ़ाने वाली नहीं। आप 

उनके सामने कभी-ज्ञान की रोशनी नहीं जगाते। परिणाम यह 

होता है कि 'उन में इतनी जागृति नहीं है कि वे आपको प्रेरणा दे 

लकें। इस अकार उनके द्वारा प्रेरणा स सिलने से आप प्रमादशील 

ओर आपके द्वारा प्रेरणा न पाकर ये श्रशक्त और असमर्थ हा 
रही हैं। दोनों का जीवन चेतन्यददीन ओर सपुप्र दो रहो ऐ | 
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भाइयों ! अमी तक आपने कोरा पानी ही पानी पिया है, 
अमृत नहीं पिया है। अमृत पी लेते तो अमर हो जाते। आपने 
छाछ ही चखा है, मक्खन नहीं चखा | ऋद्याज्ञान के बिना मनुष्य 
जन्म जानवर के समान है । ज्ञानहीन मानव का जीना किस मतलब 
का ? आप से से कई भाई आते है और चले जांते हैं, लेकिन कभी 
यह भी जानने का प्रयत्न किया कि सत्य कितना गहरा है ! सत्य 
की खोज से गहराई तक गये या वाहर ही बाहर चक्कर फाटतसे 
रहे ? गहराई में गोता लगाते तो मजा था जाता। ऋ्द्यानन्द के 
सामने ससार के सर्वोत्कु"्ट सुख भी तुच्छ हैं, अति तुच्छ दें; उपदा- 
सास्पद है । 


पिवेकदती कोई बद्धित अपने पति से कट्दती है-प्रिय ! जरा 
भक्षक्षान सोखो और मुके सिखाओ | उस ह्वान के आलोक में 
आपका और दसारा जीवन आदशे दो जाएगा। यह वाहर को 
चसकद्सक जीवन ज्योति को क्षीण करतो दे, बढ़ाती नहीं हैं । इसी 
की चकाचौध में हमें जीवन नष्ट नहीं कर देना चाहिए । 


किसी बावाजी ने एक कुत्तो पाली | वे जटाधारी बाबा थे । 
कुतिया बड़ी सयानी थी और बावाजी को कुटियां मे बैठी रहो थी। 
जब वांबाजी तात्ात्र में स्नान करके, शरोर पर भस्म लगा कर, 
विमटा ओर कप्तरडलु लकर वापिध लौटते तो कुतिया उन्हे देख 
कर पूछ दिलाती, कुछ अव्यक्त-सी ऊ--ऊँ--ऊँ करती, परों में लोट 
जाती और कभी पेर तथा कभा मुँद्द भी चाटने खूगती थी । बाबाज्ी 
के लिए भक्त लोग प्रसाद लाते तो वे स्वयं खाकर उत्त कुतिया को 
भी खिल्ाते । ५ ' 


एक दिन बादाजो नदी पर गये। बहाँ स्तान फरडझे शरीर 
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पर भस्म लगा रहे थे तो एक भक्त ने 'फट्ठा-बावाजी, राख क्या 
लपदते हैं, आपको तो केसर लगानी चांदिए | 


बाबाजी प्रसन्न हो उठे | बोलें-केसर मिले तो रया कद्दना ! 


भक्त ने केसर ला कर देदी | बाबाजी ने उस दिन राख के 
बदले केसर का दी तिलक लगाया और केसर टी शरीर पर चुपड़ी । 
फिर अपनी कुटिया की तरफ आये । हमेशा कुतिया बावाह्ली को 
आता देखकर पूछ हिलाती थी और प्रेम प्रदर्शित करती थी, परन्तु 
आज केसर लगी देखकर घद् भोकऋमे लगों। वाबाजी का राख के 
बदले केसर लगाना - कुतिया के लिए नयी बात थी। श्रतएवं बह 
बावाजी को आसन पर नहीं ञ्ाने देती ओर भयानक रूप से भोक 
कर काटने दौड़ती है। 


महात्मा सोचने लगे-श्राज इस फुतिया को क्या दो गया 
है प्रतिदिन माल खिलाता हूँ और आज जरा केसर लगा फर 
श्रा गया तो भीकती है । इसे मेरा एक दिन भी केसर लगाता 
नहीं सुद्दाग | अजीब बात है! केसी पगली है । 


दूसरे लोग कद्दने कगे-बावाजी ! अपनी क्ृष्टिया में घुसना 
चाहते हो तो स्नान फरके केशर धो डांलो और राख रमा कर 
आओ । ठभी कुतिया छुटिया में प्रवेश करने देगी । 


विवश बाबाजी को यद्दी करना पड़ा) वें फिर नदी पर 
गये | केसर घो डाली और राख लगा ली | जब हमेशा की तरह 
आए तो कुतिया ने भी हमेशा की तरह ही पू छ दिला कर उन्तका 
स्वागत सत्कार किया ! ५, 


कट्दो भाई, कुतिया फो कया केसर पसंद भा सकती थी २ 
नहीं, उसे ठो राख हो फ्धंद था सकती थी । 
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इसी प्रकार जो जीव बहिरात्सा है, निकट भब्य नहीं हैं. जो 
शिष्न मोक्षगामी नहीं हैं, उन्हें केशर के समान ब्रद्मक्ञान पसंद नहीं, 
श्राता और फिर मिथ्याहष्टि रूपी कुत्ता-कुती कमी केसर लगाते भा 
नहीं देते । 


देखो भाईयो ! इस अवसपिंणी काल के प्रथम चक्रवर्ती 
ओर भगवान्‌ आदिनाथ के व्येष्ठ पुत्र महाराज भरत अपने शरीर 
का नाना प्रकार से शआगार करके ओर फिर श्ररीसाभवन्र में उसे 
भली-भाँति निरख कर बाहर निकलते थे | उनके अन्तःपुर में चोसठ 
हज़ार रानियाँ थी | वे अपने-अपने महल के मरोखे में बेठो रहती 
अर बाट जोहती रदह्दती था कि कब पतिदेव निकलें और हम उनका 
शंन्त करें। और जब भरत मद्दाराज निकलते तो दर्शन करके प्रसन्न 
हो जाती और अपना जीवन धन्य सानतठी | * 


महांराज भरत का खगार सदा एक सा नहीं, किन्तु नित्य- 
नित्य निराला होता था। आज कुछ और तरद्द का तो कल कुछ 
और दी तरह का होता था। क 


एक दिन विचार करतेन्करते उसी आरीसाभवन में उन्हे 
तेराग्य हो गया ।-वेराग्य 'आते ही भाव चारित्र भी हो गया और 
घाति कर्मों फा क्षय होकर फेवतज्ञान प्राप्त दो गया। उसी समय 
शक्कन्द्र महाराज और देवठा आकर खड़े हो गये । 


देवता चीले--आप साधु का वेष धारण कीजिए ते हम 
खोग केवलज्ञान का महोत्सव सनाएँ | 


देवगण साधुलिग धारी मुनि को केकलज्नान होते ही ज्ञान 
महोत्सव मनाते हैं । वह मुनि अगर गुहस्थलिंग मे दो या भ्रन्यलिंग 
में दो दो मद्दोत्सव नदी करते | 
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यहाँ यह बात्त ध्यान मे रखनी चाहिए कि साधु के भांवलिंग 

के बिना किसी फो केवलज्ञान को भ्राप्ति द्ोना संभव द्वी नहीं है। 

, ग्रव्यलिंग अथोत्‌ बाह्य वेष साधु का न हो तो भो केवलज्ञान 

हो सकता है | परन्तु उस वेष में देवगण लोक व्यवद्धार को ठोफे 

चनाये रखने के उद्देश्य से महात्सव नहीं करते ओर न द्रव्य से 
चन्दन ही करते है। 


हाँ, तो श्राज भरत महाराज भवन से बाहर निकले तो 
सामने छुत्र-चामर आदि रखने वाले श्राए। उन्होंने उनसे कद्द[-- 
अब मुझे इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। रातियों ने भरतजी 
के नये ऋ्गार को देखा तो कहने लगी--प्रायनाथ ! आज आपने 
यह क्या स्वांग बनाया है ९ 


भेष देख भरतेश्वर केरो, सैयां हंसवा लागी। 
अणी हंसवा की खबर पड़ेगी मासु रीजो आगी। 
' भरतजी भूपति भयोरे बैरागी ॥ टेर ॥ 
साधु का वेष धारण किये महाराज भरत को देख कर 
रानियाँ ठद्ाका मार कर दँसने तगी। कहने लगी--यह बेष ओपको 
अच्छा नहीं लगता । आप तो यह फीजिये-- 
भरतेसर रायाजी हाथीड़ा सिणगारों। 
गां में पधारो हो; भरतेश्वर रायाजी ॥ 
यह अदूभुत झंगार छोड़िए। आप तो द्वीरे, माणिक, मोती, 
पन्ने आदि रसस्‍्नों के हार पहर कर वांग सें पधारो। यही अच्छा 


लगता है। तब भरतजी कहते है--सावधान सब दूर रहना | अब 
मै दूसरा ही हो गया हूँ। चह भरत अब नदी रहा। 
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भरतजी का यह कथन सुत्त कर रानियाँ उदास हो गई | 
भरतजी वहाँ से सीधे राजसमा में गये तो बत्तीस हजार मुकुठधारी 
राजा छठ कर खड़े हो गये और वोले--पधारों अन्नदाता ! घणी 
खम्मा | पधारो ! भरतजी ने कहा-- 


भरी सभा में कहे भरतजी, सुनो भूपष अलुरागी | 
हण भव पर तो नजर न दीजे, नजर लगाओ आगी ॥ 


हे राजाओं ! इस दुनिया पर क्‍या रीम रहे हो ! यह सब 
कूठा झगड़ा है। मुक्ति की ओर दृष्टि लगाओ। अपने आन्‍्तरिक- 
ध्याध्मिक स्वरूप को देखो । सहज स्वाभाविक वैभव को पदचानो । 


भरतजी की यह चेतावनी सुन कर राजाओं को बोध प्राप्त 
दो गया। उनमे से दस दृजआार राजाओ ने उसी समय मुकुट फेक 
कर त्याग मार्ग अंगीकार कर लिया । 


यद्द ब्रह्मज्ान की महिसा है | भरत मद्दाराज षटबण्ड भरत 
क्षेत्र के स्वामी थे | चोसठ दजार रानियों के घनी थे । उतके ऐश्वय्ये 
का क्‍या कद्दता है ! ऊपर-ऊपर से उनके जीवन को देखने वाले 
सममते थे कि यद्द तो संसार की माया में अत्यन्त लिप्त हों रहे हैं ! 
कितना आरंभ और कित्तना परिभ्रद्द है ! किन्तु ऐसा कहने वालों 
फो पतो नदी था कि उतकी अन्दर को वृत्तियों कितनी रूक्ष हो चुकी 
हैं। उनके जीवन में अनासक्ति की मात्रा कितनी अधिक विकसित्त हो 
शुकी है । वे जल में कमल की भाँति संसार में रहते हुए भी संसार 
से अलिप्त है। श्रद्मक्षान का लोकोत्तर प्रकाश उनकी आत्मा में 
जगमया रा है। एसी त्रह्मज्ञान को मद्दिमों के कारण वे चक्रवर्च्ी 
राजा रहते-रहते, अरीसाभवन में ही सर्वज्ञता प्राप्त करने में समर्थ 
दो एफ । 
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किन्तु कुत्तों-कुत्तियों को केसर पसंद आने वाली नहीं है । 
उन्हे राग लगा हुआ द्वी अच्छा लगता है। इसी प्रकार मिथ्या- 
दृष्टि जीवों फो त्रद्यज्ञान की वात पसंद नहीं आती, दूसरी दनिया-- 
दारी की बोतें ही पसद आती हैं-। परन्तु हित का और सुख का 
मार्ग यह नही है । अगर असली सुख और द्ित चाहते होतो 
लासने का यत्न फरो कि आत्मा क्‍या है ? धत्य कितना गहरा है। 
जो के में उतरता है, उसी फो रत्नों को प्राप्ति होती है। 
कहा ह+- ' 


जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेठि । 


सत्य संसार का स्वेभ्रेष्ट रत्त है । उस रत्न को प्राप्त फरने के 
लिए ब्रह्मज्ञान के खागर में गोता लगाना पड़ता है। इसी कारण 
विवेकबती ह्ली अपने पति से कद्दती है-- 


जीव ब्रह्म में भेद कई है, थे इने पांओ। 
पड़ी कौन-सी आँटी इणमें, हसको सुलकाओो ॥ 


हे नाथ ! आप इस बात का भी विचार फरना कि जीघ में 
ओर ब्रह्म में क्या भेद है ? दोतों के अन्तर को ज्ञानी गुरु से समझ 
कर आना | आत्मा और परमास्सा में किस बांत की जुदाई है ९ 
दोनों में कया आंटी पड़ा है ? सूत्र में एक रूपता होने पर भी 
इनमे क्‍यों अन्तर है ? दोनों में राज्ञा-रंक सरीखा भेद क्यो पड़ा 
दे? यह वात समभने का प्रयत्त करता | 


एक राज्ञा के सासने एक पंडित ने सत्संग फी महिमा 
सुनाई। उसने कद्दा--- 


लोह का स्वृण बने पारस के प्रसंग से, 
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लटकी मँवरी होती है, सत्संग के प्रताप से । 
लाखों पापी तिर गये सत्संग के प्रताप से ॥ध्र व॥ 


पडितज्ञी ने कद्दा-यदि लोहे पर पारस को रगड़ीं जाय तो 
वह लोहा सोना बन जाता है | यह सत्संग को मद्दात्म्य सुन कर 
राजा ने कद्दा-परिडतजी, क्यो गप्प हांकते हो ? दुनिया में पारस 
कही है दी नही यद्द तो आप लोगो के दिमाग की उपज है। अगर 
आपके दिमाग से बाहर दुनिया सें कहीं पारस है तो उसको खोज 
करके मुझे भी खबर दे देता । 


परिडतठजी राजा के जागीरदार थे | वह घवराये कि कही 
जागीर न चत्ती जाय |! अगर पारस खोज कर न लाया गया तो 
राजाजी अप्रमन्न हो जाएँगे ओर मेरे बाल-वच्चों की आजीविका 
पर आँच आ ज्ञायगी । 


यह सोच कर वह पारस का पता लगाने निकले । जगलों 
किन कप बिके 

की खाक छानने तलगे। कभी इस मद्दात्मा के पास जाते तो कभा 
उस सहात्मा के चरणों की उपासता करते । सगर पारस का पत्ता 
ने लगा । फिर भी पसरिडतजी अपनी धुन के पक थे। वह खाज 
५ >> न ० आस ेे 
से आगे बढ़ रहे थ कि कोपडी से वंठे एक महात्मा दिखाई दिये। 
उनके तिकट जाकर पारस के विषय में पूछ ताछ की और अपना 
सब वृत्तान्त सुनाया । 


महात्मा वोले--उस सजा को यही ले आओ । 

परिडतजी प्रसन् होकर राजा के पास पहुँचे | उनसे फहा-- 
महाराज | आपको पारस देखना है तो पचारिण | अमुक जगह एक 
महात्मा हैं, उनके पास चलता दोगा। 
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राजा सो आदमी साथ लेकर उन मद्दात्मी के पात्र गया। 
मगर महात्मा के आंदेश से सव आदमी अल्लग भेज दिये गये। 
राजा अकेला रह गया । वब महात्मा बोले--राजन ! 'क््या देखना 
चाहते है आंप ९ 
राज्ञा--मदाराज, पारस देखन। हे । 
सद्दात्मा--अच्छा, ओऔपके पास लोहा है ? 
राजा--हाँ, यह तलवार हे । 
महात्मा--अच्छा ! 
सद्दात्मा के सकेत से एक चेला बाहर आया। महात्मा ने 
उस से कहा--देखो, लोहे को वह्ठ पेटो ले आओ, जिसमें पारस है। 
यह सुनकर राजा हँसने लगा | उसने स।चा--लोहे की पेटी 
में पारस कैसा ! पारस द्ोता तो पेटी लोहे को कैसे रहती ? 
खेर । इसी समय पेटो आ गई और राजा के सामने रक्खी 
गई । महात्मा ने कहा--राजन ! इससे पारस हे । 
राजा--आँखों देखें तो मामूं । पारस द्ोता तो पेटी सोने 
की क्यो न हो जाती । 
महात्मा--इसके बीच में भेद है-व्यवधात है । बताऊँ क्‍या 
भेद है ९ 
राजा--अवश्य महात्मन्‌ | 


महात्मा ने पेटो खोली तो लोहे और पारस के बीच में एक 
कागन निकला । उसे दिखलाते हुए मद्दात्मा ने कहा--राजन, 
सममे इसमे क्या भेद हैं? अगर यद्द पेटी सोने की हो जाने देता 
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तो क्या लोग मुझे यहाँ रहने देते ? नहीं, फाटकर मेरे ठुकड़े “हुकड़े 
कर देते। सोना रखना आसान नहीं। अच्छा; लाओ अपनी तल- 
चार और उस पर रगड़ कर देखो कि वास्तव मे यह फारस है अथवा 
नहीं ! मगर यह बात किसी के सामने प्रकट मत करना | 


राजा ने ज्यों ही अपनी तलवार पारस पर रगड़ी कि बह 
सोते की हो गई । राजा ने कहा--सान गया महाराज | पारस का 
अस्तित्व अवश्य है। 


महात्मा ने कद्दा-इस भेद को भी ससभझ गये न ? जैसे लोहे 
ओर पारस के बीच कागज का अन्तर है, इसा प्रकार आत्मा और 
परमात्मा के वोच भो अन्तर पडा है । चह अन्तर आठ कर्मों का 
है। जब कर्मो का अन्तर हट जाता हैं तो आत्मा को परमात्मा 
होते देर नही लगती । पढ़े हटा और घऋआात्मा परमात्मा बना । 


यह तो एक दृष्ट[न्त में जेसी घटना वर्णित है, वह घटित हुई 
हो या न भी घटित हुई हो । उससे प्रयोजन नहीं | विचार करना 
चाहिए उसके आराय पर | छिसी ठत्त्त को सरसतता से समझाने 
फे लिए दृष्टान्त का आभ्रय लिया जाता है और उसके सहारे साधा-- 
रण श्रोताओं की भी सरलता के साथ वह तत्त्त समझ मे आ सकतो 
है। अठएब आप यह न समभमतें कि आपका सनोविनोद करने के 
लिए में कहानी कहता हूँ | अगर आप कहानी तक ही सीमित रह 
गये ओर उत्तऊ अन्तस्तत्व तक, कथा के हादे तक, उसकी अन्त- 
रात्मा तक पहुँचेन का प्रयरत न किया तो कुछ भी ज्ाभ न उठा 
पाओगे । अतएवं दृष्टान्त क सम को सममाने का प्रयर्व करना 
चाहिए । 


हाँ, ठो वह विवेकबती पत्नी कहती है कि-हे प्रियतम | आप 
ज्ञानी गुरू सद्ाराज को उपासता, संगति करो और समझ कर 
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आओ कि आस्मौ-परमात्मा में क्या अन्तर है? और उप अन्तर 
फा कारण क्या है ? 


दूध जमे पर दही हुए सरे, दही से माखन थाय । 
मक्खन से फिर घृत होय जू' परम।तम् बन जाय ॥ 


दूध जसने पर दही ओर द््दी से मक्खन बनता है । वह 
मक्खन जब आग पर तपाया जाता है तो घृत वन जाता है । इसो 
प्रकार तपल्‍्या रूपी अग्नि से कमें-मेल जल जाता है और तब 
मक़्खन रूप श्रात्मा घृत रूप परमात्मा बन जाती है ! 


चौथमल कहे श्रोता नोर की, केश जरा मानो। 
बार-बार यू' करे वीनती, नीठ मिल्‍यो टाणों ॥ 


भाइयों ! और वहिनों ! विवेकबती स्त्री अपने पति को स- 
मा रही है । जानते हो वह स्त्री कोन है! ओर उसका पति कौन 
है ? वह धर्मपरायण पत्नी है सुमति, जो अपने स्वामी को-आत्मा 
को धर्म की प्रेरणा करती दवै। वह कद्दती है-मनुष्य भव सिल्रा है 
तो उसे साथेक कर लो । बड़ा हो दुलभ है यह अवसर पाना। 
' मनुष्य भव यो हद्टी व्यतीत हो गया और मर कर जानवर अथवा 
नारक हो गये तो वह स्त्री क्ष्या आकर तुम्हे कहेंगी ? कभी नहीं । 
ब्रद्मज्ञान की मौज इसी जीबन में हैं । मनुष्य में ही वह सामथे है 
कि वह अनिवचनाय, अद्भुत, अनूठे ओर अलौकिक आत्मानन्द 
का रसास्‍्बादन कर सकता है । यद्द सौमाग्य स्वर्ग के अधिपति इन्द्रों 
को भी नहीं मिलता, सर्वार्थासद्ध विमान के अहमिन्द्रों को भी नहीं 
मिलता । यह परमात्मा सनुष्य के भाग्य मे द्वी हैं । किन्तु आश्चर्य 
है कि मनुष्य प्राप्त सुअवसर के मद्टत्व को पादेचानता नही है और 
नही समसता हू कि अयत्त करने पर वह क्या प्राप्त कर सकता हैं | 
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धो वार्ण है फि बह संसार के अतिशय नुच्छ पदार्थों फी प्राप्ति 
के हिए ही टिनब्राट व्यप्र चना रहता दे । 


£ शब्य  त्‌ ऋझव अपनो असलियत समझक। खवस्तर से 
हपम उटाने को चतुराड लीग | दुनिया के दूमरे धंधे करता है तो 
इसके साथ थोटा धम छा. धंधा भी कर। एफ बार अपने सन से 
शी मी इभारे टन से हो एस पंथ पर आा। फिर देखता केंसा 
धानन्द आग है झनादि काल के समस्त पाप लाए आर सताप 
मिट छोएग। समस्त सनी कामनाएँ पूर्ण हो जाएगी सोर अमर 
आानाए की प्रात शोगो। नथाफसतु ! 


ध्यायर ;।क्‍ 
दा 7 प्र #ौ १7९ कि । 
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तुम्य॑ नमस्त्रिसुवनासिहरायें नाथ + 
तुम्य॑ नमः चितितलामलभूषणाय । 
तुम्य॑ नमस्त्रिजगतः परमेर्वराय, है 
तुम्य॑ नमो जिन ! भवोदधिशोषणाय ॥ 


. भगवान ऋषभदेबजी को श्तुठि करते हुए आचाये मद्दाराज 
ने फर्माया है--दहे सवेक्ष, सबदर्शी, अचन्त शक्तिमान परुषोत्तस 
ऋषभदेव भगवन्‌ ) आपकी कद्दी तक स्तुति की जाय ; है प्रभो ! 
आपके कहाँ तक गुण गाये जाएँ ! 


है सदाप्रसो ! आप तीनों जगत के संतापों फो--दुःखों को 
और पीढ़ाओं को दरण करने वाले हैं, अठएद दे नाथ ! आपको 
सेरा नमस्कार दो। दे भूतल के विमल भूषण भगजन्‌ ! में आपको 
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प्रणाम फरता हूँ। दे तीनो लोकों के परमेश्वर ! आपको ही मेरा 
नमस्कार हो | प्रभो ! जन्म जरा-मरण रूप भवप्रपवच का अन्त 
करने घाले आप ही हो। आपके चरणु-कमलों में मेरा बार-बार 
नमस्कार हो । * 


हि 


जन्म-मरण रूप संसार अगाध है। इसका शोषण करना 
अत्यन्त कठिन कार्य है। इसी के लिए सब पापों का परित्याग किया 
ज्ञाता है। इंसी के ल्िण कठोर से कठोर आराधनो और साधना 
की जाठी है। भव-समुद्र से पार दोने के लिए दी मनुष्य विराट से 
विराट वैसमव को और सोने के सिंद्यातन को स्वेच्छापुर्वेक ठुकरा 
कर अरकिंचन भिज्नु ज्ञीवन अंगीकार करता है। इसी मदान्‌ प्रयोजन 
फी सिद्धि के लिए घोर कायक़लेश सहन किया जाता है और तीघ्रतर ' 
तपश्वरख में प्रवृत्ति की जाती -है । 


आये ऋषियों ने जिन चार पुरुषार्थों की कल्पना की हे, 

उनमें भवोदधि शोषण रूप निवाण ही-सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ है | धम्म, 
अथ, काम भर मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों' मे दो अर्थात्‌ ध्म और 
आय साधन हैं और फाम तथा मोक्ष साध्य हैं। धर्म मोक्ष पुरुषार्थ 
फा और अर्थ, काम पुरुषार्थ कां साधन है। इस श्रकार चार में से 
दो की मुख्यता दै। सगर इन दो-काम ओर सोक्ष-में से 
भी काम पुरुषार्थ लौकिक दे । उसकी सिद्धि हो जाय तो वह ऐका- 
न्तिफ और आात्यन्तिक आनन्द प्रदान नहीं कर सकता। काम- 
जनित सुख क्षणिक होता है, पराश्रित होता है, दुःखों का कारण 
होता है और फिर आत्मा फो और अधिक मलीन बनाता है। झत- 
कास पुरुषार्थ प्रशस्त नट्ठी कद्दा जा सकता । उसकी सिद्धि से 

भी आत्मा की दुःख से निषृत्त होने की समस्या हल नहीं होती। 
तब एक ही छुरुपाथ-सोक्त-शेष रह जाता है।इस पुरुषाथे की 
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सिद्धि ही वास्तविक सिद्धि है ! इसी को भव-सागर का शोषण कहते 
हैं। इसी के लिए घ॒र्म की व्यवस्था की गई है । जो धमे का आचरण 
नहीं करता और पार्पों का परित्याग नहीं करता, वह संसार-समुद्र 
में इबता है ओर डूबता ही रददता है ! 


श्रीमद्‌ आंचारांग सूत्र में भगवांन्‌ ने फर्माया दै कि-दे 
आत्मन्‌ ! संसांर रूपो समुद्र का शोषण करना श्रत्यन्त दी कठिन 
है । भगवान्‌ का सिद्धान्त क्‍या है ? 


से मेहावी अभिशणिवद्धेज्ञा कोह च, मार्ण च, माय 
च, लोह च, पेज च, दोस च, मोह च, गब्भ॑ च, जम्म॑ 
च, मारणं च, णरगं च, तिरियं च, दुक्ख॑ च; एयं पास- 
गरस दंसश- . आचारांग प्र. श्र. तू. अ. तू. उ, 


द्वे संसार के प्राणियों ! जिन्हें संसार रूपी समुद्र का शोषण 
करना हो, वे क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रेम राग ) द ष, मोह 
आदि का वमन कर दें। कोई आदमी हानिकारक वस्तु खा बावा 
है तो दवा देकर उसे उल्टो कराई जाती दे । जुद्दर पेट में रह जाय 
ओर फेल जौय तो फिर उसको निकालना बहुत कठिन होता है। 
तुरन्त निकाल दिया जाय तो उतनी कठिनाई नहीं होती। जिस 
प्रकार संख्या और अफीम आदि भोतिक विष हें और इनसे शरीर 
दूषित हो छाता है, उसी प्रकार उक्त कोध मान माया लोभ आदि 
विकार आध्यात्मिक विष हैं ओर उनसे आत्मा दुषित द्वो जातो 
है। निश्चय दी यद विकार अम्रत नहीं, विष दें और इनके बराबर 
दूसरा कोई विष नहीं है। भौतिक विष एक ह्वी जन्म में मारता है, 
किन्तु कपायों का विष जन्म-जन्म में मारता है। यह ऐसा भया-« 
नक विप है जो लड़ा-लड़ा फर सारता है । जिस पर कपाय है 
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ओर जो कपषाय करने वाला है, वे दोनों श्रगर जानवर द्वो जाएँ त्तो 
चूहा--विल्ली वन कर लड़ते--मरते है, विल्ली--कुत्ता होकर या सर्प-- 
नकुल आदि बन कर आपस में मरते है । कवूतर-कवूतर आपस में 
लड़तेहे और कुत्ते-कुत्ते परस्पर एक दूसरे को देख कर गशुर्राते, फाड़ते 
ओर मारते है । मतृष्य-सनुष्य का प्राशद्दारक बैरो बन जाता है । 
नारकी आपस में एक दूसरे को सोषण याननाएँ पहुंचाते है । गज 
यह है कि चाहे जिस यांनि म जन्म ले लो, कषायों का जुदर वहाँ 
भी पीछा नहीं छोड़ता । वह सैकड़ों जन्मों तक साथ में चलता है, 
ओऔर आत्मा को भव--सागर से डुवाता रहता है । 


कषायो का जहर बड़ा बुरा जहर है । भगवान ने इसे सबसे 
बढ़ा जहर बतलाया है। इसका सूक्ष्म अश मो कभी कभी बहुठ 
भयावक पतन का, कारण वन जाता हूँ । यथाख्यांत-चारित्न के घनो, 
ग्यारहवें उपशान्तसोद्द गुशस्थात तक पहुँचे हुए महान योगी भी 
सूक्ष्म कषाय के उदय से नीचे गिरने हैं ओर यादे सेमल न जाएँ तो 
गिरते ही चले ज्ञाते हैं और आचार्यों का कथन है कि वह ठेठ 
मिथ्यात्व गुणध्थान तक भी पहुँच जाते है, जो आध्यात्मिक अध: 
पतन की सबसे आखिरी सीसा हैं | इससे आप कबायो की भसीष- 
णु॒ता का सहन हो अनुमाव कर सकते है । 


इसीलिए बोतराग देव ने फर्माया है कि कषायो के विषु को 


चसन करके सिकाल दो । इससे तबियत हल्को हो जायगी | जो 
कपायों के जहर को त्याग देंगा, बह सुर्थी दो जायगा । 


कपायो को कौन करता है ? जो पंडित है, विचेेको है, जिसे 
देय-उपादेय का भान दो चुका है जो बुद्धिमान है, पढ़ा--लिखा है, 
तच्त्वह्न है और सममझदार दे, वदी इस विष का स्थाग करता है । 
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जब किसी का किसी बेईसान से पांला पड़ जाता है, तब बह 
यही चाहता है कि इससे पन्ना छूट जोय तो अच्छा है और दूसरे 
से कद्दता है कि--किसी तरह इस बेईैमान से, पापी से फंदा छुट्टा 
दो तो में आपका बढ़ा ऐहसांनमेंद्‌ दोऊंगा। और कदाचित्‌ फंदा 
छूट जाता है तों समझता है-जान बची और लाखों ,पाये ! मगर 
इन क्रोध मान माया लोभ आदि से पन्नला छुड़ाना बहुत ही कठिन 
है यह आत्मा के पक्के शत्रु हैं। मगर यह न सममिए कि इनसे 
पिण्ड छूट ही नहीं सकता। आत्मा में अन्वन्त शक्ति है और उसकी 
शक्ति के सामने क्रिसी की कुछ नहीं चल सकती । यदि कपषांयों का 
विनाश करना संभव न होता तो मोक्ञषमार्गं को प्रवृत्ति ही न होती । 
न कोई मुक्त होता, न कोई मुक्ति का उपदेश दी देता | मगर अन- 
न्त आत्माक्रों ने मीक्ष मागे में प्रश्ात्त की है और मोक्ष प्राप्त किया 
है। इसी कारण कपायो से मुक्त होने का उपदेश भी दिया गया है । 
अलबता उनसे मुक्त होने के लिए पराक्रम करना पड़ता है। आत्मा 
को अपने शौर्य और वीये का सस्पक्‌ प्रयोग करना पड़ता है। आ- 
चारांग सूत्र में ही कद्दा है-- 


पणया वीरा - महावीधि | 


अर्थात्‌ू-वीर पुरुष इस महामार्ग-मोक्षमार्गगपर चले है। 
अतणएव इस पर चलना असंभव समझा कर निराश नही होना 
चाहिए, बल्कि अधिक उत्साह और पूर्ण उल्लाख के खाथ कदम बढ़ाना 
चाहिए .। 
.... फायर नर कठिनाई सामने 'देखकर इतोत्साह हो जाता है 
पर वीर पुरुष का उत्साह कठिनाइयों के आगे और अधिक प्रचण्ड 
रूप धारण करता है । वह ' प्रसन्नवापूवक कठिनाइयो को मेलता 
और उन्हे जीतने में आवन्द का अछुभव , करता है । वह कठिय 
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कार्य को सिद्ध करने का अवसर खोजता रहता है और ज्ञब उसे 
अवसर मिल जाता दे तो धन्यता अनुमव करता है । अपनी असीम 
शक्षियों के उपयोग से उसे अनिवेचनीय आनन्द की अनुभूति होती 
है । अतएवं साहस रक़्खों | वीर बनो, महावीर की सन्तान होने के 
गोरव को स्मरण करो । उन्होंने जिस मारे पर चत्नकर अपना कल- 
याण किया, उती अनुभूत प्रतीत मार्ग पर तुम्हें चलना है। वह 
कोई अजनबी सागे नहीं है । अतएव निःशंक दोकर उठो और आगे 


बढ़ी । 


|... भद्र पुरुष ! अगर तुमने कषायो से पीछा छुड़ा लिया तो 
फिर गर्भ में आना और जन्म--सरण करना आदि सब छूट जायगा। 
झतः क्रोध और माल से पिण्ड छुड़ाओ । इन्हे कहो कि तुम अब 
चले जाओ | कपट को भी विदा दे दो । यद्द बुरी गति करता है । 
पशु -पत्षियों की योनि में ले जाने वाला यही दे । मान तो नीचे घर 
में ही ले जाता है परन्तु कपट घाघरा-ओदूनी पहना फर नचाता 
है। इनसे कद्द दो कि अब हसारे पास खड़ा रहने की आवश्यकता 
नहीं। चले जात | अनंत फाल दी गया, तुमने हमें चुरी तरह घेर 
रक्‍्खा हैं। पहरेटार फी तग्द तुम मुके घेरे रहते हो सगर अब 
सुमके कारागार से मुक्त होने दो । 


लोभ से भी पिण्ड छुड़ां लो । लोभ सनुष्य के "समस्त गुरणो 
का नाश कर देता है। द्ेत-प्रीत को छुड्टा देता है। अखबार में 
खबर छपी थी कि एक बड़े महाराजा थे | उनके यहाँ एक महांत्मा 
बड़ी आदर दृष्टि से देखे जाते थे | वद्द सगाई कराने में इधर--उघर 
से चार-पाँच लाख रुपया खा?गये। परिणाम यह हुआ कि घन 
के लोभ के कारण उनका टिकिट[ंकट गया | 


कहे भाइयो ! यह कितनी बुरी चीज है! यद लोभ इतना 
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बड़ा दुरा है कि इसने साधुओं ठक को अ्रष्ट कर दिया । और कुछ 
नहीं तो साधुओं फो वहुत-से पात्र इकट्रों करने का ही लोभ हो 
जाता है| वे वस्त्रों की गांठें की गांठें इकट्टी कर लेते है। श्रगर एक 
जगह पर नियत रूपी से रहने लगे तो ऐसी चीजों का संग्रह करना 
आरंभ कर देते है | तूबा रखने वाले साधु बहुत-सी तू'बियाँ डी 
जमा कर लेते हैं | इस प्रकार यद्द लोभ बुरी चीन है । इसके प्रभाव 
से घन रखने वाले बाबा लोग 'हाय धन, दवाय घन” ही करते रंद्ते 

है । भक्त एक रुपया भेंट करे तो उसे कुछ नहीं समझते और दस 

रुपया भेंट कर दे तो कहते है-तेरे समोन फोई नहीं है ! इस प्रकार 

वे हजारों-लाखों रुपया इकट्ठा कर लेते हैं | 


हिंडोन में एक साधु थे और दो तीन उनके घेले थे। उनके 
पास बहुत धन था । श्रांखिर उस घन के लिए उन्हे कत्ल कर दिया 
गया। मुकदमा चल रहा है। इस प्रकार यह घन का लोभ प्राणों 
का भी ग्राहक वन जाता है। लोभ के संबध मे जब में सोचता हूँ 
तो विस्मय में पढ़ नाता हूँ; यद्द मनुष्य को सुख--चेन से रहने नहीं 
'देता । शांति की सांस लेने नहीं देता। दम मारने की फुर्सत नहीं 
लेने देता । सदां श्राकृक्ष-व्याकुल बनाये रखता हैँ, इसके प्रभाव से 
मनुष्य को दुःख दी दुःख द्ोता है, सुख तनिक भी नहीं मिलता । 
आदमी तन आरास से खा-फी सकता है, न पदन 'ओद़ सकता है । 
,बस, कष्ट पाता है और रात-दिन जोड़ने की चिन्ता में मप्न रहता 
हैं। फिर भी उसमें न जाने क्रितना आकर्षक है कि वह मनुष्य को 
मंद बना कर अपने चंगुल में फांस लेता है और आराम की सांस 
नहीं लेने देता । लोभ मृहस्थी में भाई से, बहिन से, माँ-बाप से 
और यहाँ तक कि पत्नी से भी संबंध विच्छेद करा देता है। इसलिए 
लोस से कहो कि अब हमारे पीछे मत पद़ो+ यद्वां से चले जाओ। 
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राग भी लोभ का ही एक रूप है। राग अनन्त--अनन्‍त 
लन्मों की वृद्धि करमे वाला, भयानक से भयानक यातनाओं फो 
भट्टी में जलाने बाला, घोर कष्ट पहुँचाने वाला विकार है। सोक्ष- 
मार्ग का प्रतिवन्‍्धक है। अत्तएव इसे भी न्तिकांलो | इसी प्रकार द ष 
भी चुरा है । यह अन्तरतर की आग है, जो निरन्तर जलाता रहता 
है। इषां करना, दूसरे के गुणों को सहन न फरना, चिन्दा करना, 
किसी के वास्तविक गुणों की प्रशंसा भी पसंद न आना आदि आदि 
दवंष के विभिन्न रूप है। कितना कठोर के दे इस हंष का ! बड़ा 
दही भयानक है यह विकार । 


एक बात याद 'आ गई । एक सेठ साहब थे। उनकी पत्नी 
बड़ी गुणवत्ती थी। पूर्व जन्म का पाप शेष था और बह भी प्रवत्त 
था। समय ओर निमित्त पाकर वह पाप उदय में आया | बद्द जो 
भी व्यापार करते, उसी में नुकसांन उठाते । दारिद्रय महाराज की 
उन पर कप हुई द्वालत दिलों दिन गिरती गई। 
एक दिन सेठानी ने सेठ से कटद्दा-अपन दो द्वी जीव हैं 
घर में, सगर पेट भर खाने फो भी नहीं मिल रहा है । क्या 
किया जाय ?! 
सेठ ने फद्दा-क्या किया जाय, इसी सोच-विचार में पड़े 
“रहते से कुछ नही होने वाला है । धर्म करो| और ईश्वर फा नाम 
लो । दान देने के लिए कुछ नहीं है तो तपस्या से क्यों चूकत्ती हो ? 


आखिर पाप के उदय से ही यह दालत उत्पन्न हुई है, अतएव इससे 
छुटकारा पाने के लिए घ॒र्स करता द्वी एक मात्र उपाय है। 


इस प्रकार विचार करने से दोनों का सन धर्स में लग गया। 
दोनों शान्ति के साथ काल यापन करने लगे । कुछ समय ' बाद 
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सेठानी गर्भवठी हुई । संयोगवशात्‌ लड़की पेट में आई -! उसके 
पेट में आते ही सेठजी का समय बदलने लगा | वह जो भी घधा 
करते, उसी में दो पसों की प्राप्ति होने लगी | दूसरों के सामे में भी 
धंधा चलने लगा | जब घन्धा चल पड़ा और कर्माई द्ोने लगी तो 
पहले जो न्ोग मुंह की ओर आँख उठा कर भी नही देखते थे, वे 
भी पूछने लगे । 


ए 


शुभ मुद्दत्त सें कन्या ने जन्म लिया। उसकी नाल गाड़ने 

के लिए जमीन खोदी तो वहाँ धन निकल पड़ा | राजा को यह समा- 

चार विदित्त हुआ तो उसने कह दिया-वह कन्या के भाग्य का है । 

या पुण्यवांन्‌ जीव है'। उछ्के साग्य की सम्पत्ति को में हाथ नही 
लगाना चाइता | व 


च् 


लड़की का नाम 'झुन्दरः रक्‍्खा गयां। वह पुएयशालिनी 
लड़की बड़ी होने लगो। खेलने जाय और गड़हा खोदे ता द्दीरे- 
पन्‍्ने निकल पड़े ! इस प्रकार उस साग्यवती के प्रताप स सेठ के 
पास लाखों की सम्पत्ति द्ोी'गई | जब लड़की बड़ी हुई तो अच्छा 
घर और वर देख कर उसकी सगाई कर दी गई | विवाह दोने पर 
वह अपने ससुराल गई । ज्यों ही वहाँ एक कक्र स उप्तके पर की 
ठोकर लगी कि कंकर उखड़ गया और - धन निकल, प्रड़ा ।लोग' 
कहते लगे-धन्य हैँ इसका जीवन ! सचमुच यह कन्या सुन्दर है। 
इसने दोनो कुलों को निह्यल कर दियो | कितना पुण्य लेकर आई है ! 


वह पुण्यशीला लड़की एक दिन मुनिराज को देखकर उनके 
स्थान पर गई । उसने पूछा--मद्दाराज् ! पूवजन्स में मैने,कौस-सा 
ऋत्य किया था कि जहाँ मेरा पेर पड़ता है, वहाँ से ही घन निकल 
पड़ता है | 
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मुनिराज ने कहा-यह तपस्या का प्रभाव है। पूवंभव में 
तूने;तपस्या की थी, उसी के प्रताप से तुमे यह सौभाग्य मिला है । 


लड़की बोली--महात्मन्र॒ ! पूरां विवरण फहने का अनुम्रह 
कीजिए । 


मुनिराज ने बतल्ाया-तू पृव॑ जन्म में सेठ को लड़की थी । 
जब बढ़ी हुईं तो शादी कर दी गई | उसी गाँव में एक स्त्री-पुरुष 
का युगल रद्दवा था। दोनों ही बड़े घर्मात्मा थे और घनवान्‌ भी 
थे। तपस्या के बिना फोई तिथि नहीं जाने देते थे | जब देखा तभी 
धर्मध्यान में लीन रहते थे । तू उस जोड़ी को देख फर बड़ों इईर्षां 
करती थी । 


एक वार गाँव में आग लगी | तू बहुत प्रसन्न हुई कि इस 
आग में इन धर्मात्माथो का भी घर जल कर भस्म हा जायगा। 
सगर वार्त कुछ और ही दो गई | आग बेकावू हुई और फेक्तती- 
फैलती सारे गाँव म फेल गई । लेकिन घमम के आचन्तनीय प्रभाव 
से उस घर्मात्मा-युगल का मकान आग से अछूता रह गया। इस 
अदूभुत घटता से तुमे बड़ो निराशा हुईं। तू सोचने लगी-हाय, 
इतव। घर क्यों नही जला ! 


ते 


कुछ समय के बाद उसी गांव में ढाका पड़ा तब तूने सोचा 
कि-चलो, ठीक हुआ; इनका भो घर लुट जाएगा | लेकिन उस बार 
भी तुमे निराश दाना पड़ा ड्केत उनके पड़ौस फा घर तो लूट ले 
गये, मयर धमम के भ्रताप से उनके घर के पास भी न फटके | इस 
घटना से वेरे दिल में वड़ी दाद हुईं। सोचने लगी-हाय, इसका 
रू सपों कहीं छुटा !' 
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यथासमय वह ह्ी-पुरुष आयु पूर्ण कर मर गये । तेरे घर 
में काफी सम्पत्ति थी । मगर हेषा रूपी पाप के कारण वह सम्पत्ति 
फपुर की तरद्द उड़ गई और तू निधन हो गई। अन्त में तेरे जीबन 
की संध्या आई । जव प्राणों का अन्त होने लगा तो किसी ने तुमे 
नमस्कारमंत्र सुनाया | कली पुरय के उदय से तेरा मन उस परम 
पावन संत्र में लीन हो गया। तू ने उसका शरण अद्दण किया। 
इससे अनेक पाप करने पर भी तू राजा के यहाँ जन्मी | राजा के 
चार लड़के थे ओर पांचवीं तू थी। अतणब प्रेम के साथ तेरा 
लालन--पातलन हुआ | तू बढ़ने त्गी। 


एक बार राज्य पर दुश्मनों ने हमला कर दिया | उस इमले 
में प्राणरक्षा के लिए राजी फो तथा ओर सबको इधर-उघर भागना 
पड़ा | तू वन में भागो और फल-फूल खाकर प्राएरक्षा करने लगी। 
ईर्षा के पाप के उदय से राजकुमारी होने पर भो भीलनी के समान 
लीवन व्यतीत करने लगी। उतध्त समय की तेरी अवस्था अत्यन्त 
दुःख पूर्ण थी। 

अचानफ उधर से एक विद्याघर विमान में बेठकर जा रहा 
या। यद्यपि तू ऊपर से भीलनी के समान दिखाई देती थी, मगर 
समस्कारसंत्र की भाराधना का पुण्य पक्च में था। राज कन्या द्ोने 
के कारण रूपबती भी थी। वह्द विद्याधर तुमे देखकर प्रसन्न हो 
गया और अपने साथ ले गया । अपने स्थान पर ले जाकर उसने 
स्तांन करवा कर भोर सुन्दर वस्त्राभूषण पहना कर तेरे साथ वियाद्द 
फर लिया। मगर तीसरे ही दिव उसके घर में आग छग गई और 
घर का सफाया दो गया । विद्याधर ने तुककों दी इस अमंगतल का 
फारण समझा और लाकर फिर बन में छोड़ दिया । 
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कुछ दिन बाद एक साथ्थवाह तुमे ले गया तो उसका भी 
सारा धत और साल डाझे से लुट गया | उसने भी तेरा परित्याग 
कर दिया । 


इस प्रकार तू दुःख भोगती-भोगठी और अकेली फिरती- 
फिरती जगल्ल से समय बिताने लगी । अकस्मांत एक महात्मा मिल 
गये । तूने उनसे कहा--सहाराज ! में राजा की कन्या हूँ, मगर न 
जाने कोन -सा पाप उदय में आया है कि क्षण भर भी चेन नहीं ! 
जंगल में मारी -मारी फिर रही हैँ ! 


मुनिराज ने करुणा के सांथ सान्‍्तवना देते हुए कद्दा--संसारी 
जीव कर्मों के अधीन है । जो जैसा कर्म उपाजन करता है, उसे वैसे 
ही फल्न की प्राप्ति होती है । जब कमे का फल भोग में आये तो 
हपष और विषाद से वच कर समभाव धारण करना चाहिए। सम- 
भाव से वत्तेमान में शान्ति मिल्रती-है और भविष्य सी उज्ज्वल 
बनता है । अत्तएब तू खेद न कर | चित्त को व्याकुल मत बना । 
शान्ति को धारण करके अशुभ कर्मा को कांटने का प्रयत्न कर । 
तपश्चयों कर्मों को काटने का सर्वोत्तम साथन हैं। तू तपम्थर्या कर 
ओर परिणामों में समभोव रख । इससे तेर। भविष्यत्‌ जीवन सुधर 
सकेगा और द॒ःखो का अन्त आ जायगा | 


मुनिराज की शिक्षा मान कर तून उम्र तपस्या की। तपस्या 

के तात्कालिक प्रभाव से तुके एक विद्याधघर मिल्ना | तू उसके यहाँ 

गड । वहाँ भा तेरी तपस्या चालू रहो | आयु पूछ हाने पर तुमे 

स्वग का प्राप्ति हुई | स्तरग के सुखों का उपभोग करने के पदश्चात्त्‌ 

ज्युत हाकर तू सुन्द्र जामक लडकी के रूप में उत्पन्न हुई है। पूर्व 

भत्र से की हुई तपत्या का ही प्रभाव है कि जहाँ तू पंर रखता है, 
वही घन निकल पडता हैं | 
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भाई ! ऐसा मत कहो कि भूखे मरने से क्या होता है ! देखो, 
सुन्दर बाई के पग-पग में निधान हो गया। वास्तव में तपस्या का 
चमत्कार हमारे चिन्तन से भी परे है । न जाने कितने भवरों तक वह 
अपूव आनन्द देने वाली और अन्त मे भवोद्धि का शोषण करने 
वाली है | तपस्या के प्रताप से सुन्दर के घर फरोड़ों का घन दो 
गया | तपस्या करते करते उसे घर में हो केवलज्ञान की प्रोप्ति हो 


गई | 


इसके विरुद्ध इपा हंप का फल भी आपने जान लिया । 
इषां रूपी डाइन के प्रभाव से राजकुमारी को भीलनी से बदतर 
हांलत में समय गुजारता पडा। जगइ-जगदद अपमान और तिर- 
स्कार का विप पीना पडा। श्रन्त से धमें का आचरण करने से 
दी उसकी हालत में सुधार हुआ । इस कारण में कहता हूँ कि इस 
दारुण द्वप से दूर रहो । यह जददर से भो बुरा है। इस कांटे को 


निकाल कर फेक दो । कब्र तक इस दुष्ट को साथ में लिये फिरोगे ? 


ओर मोह भी कम भयानक नहीं है । यह मोह संसार रूपो 
वृक्ष का बीत है । मोद्द सब दुःखों का मूल है । जिसने मोह को जीत 
लिया उसने अनन्त सुख की सम्रद्धि प्राप्त कर ली। जो महा पुरुष 
मोह का वन कर देता है, उसे गर्भ के कैदखाने मे अवरुद्ध होने 
का अवसर नहीं आता । वह गर्भ से मक्त हो जाता है ठो जन्म से 
भी मुक्त हो जाता है. और जन्म से मुक्त हो जाने के कारण मृत्यु से 
मुक्त हो जाता है उसकी आत्मा अपने नेसर्गिक अमरत्व को श्राप्त 
कर लेती हैं । - 


जब आत्मा मृत्य जय हो जाती है तो उसे न नरक में जामा 
पड़ता है, न तिर्यचगति में जाना पडता है और न किसी प्रकार के 
दु-खों को-ही सदन करना पड़ता है । 
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' इस प्रकार भगवान्‌ महावीर कहते हैं- जिसे सुखी दहोनां 
हो, उसे इस उपदेश पर ध्यान देना चादिए और इसी के अनुसार 
आचरण करना चाहिए | तुम से वेला-तेला आदि तपस्या नहीं 
होती तो कोई दज़ नही, इन क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, हे ष 
ओर मोह को तो त्याग दो । इनका त्याय करने में तो कुछ कष्ट 
नहीं होता, बल्कि शानित ही मिलती हे । तुम्हें प्रतिदिन कलाकन्द 
खाना है तो तुम्हारी इच्छा, पर इन दुश्मनों से तो दूर रहो | इनका 
तो सत्यानाश कर ही डालो । 


अगर इन आत्मिक जैरियों का विनाश कर दिया तो ऐसे 
सुखी हो जाओगे चिदोनन्दजी ! कि फिर आपकी महिमा तीनों लोकों 
में गाई जाएगी । यह मेरा अपना नहीं, सर्वेश्ष प्रभु महावीर का 
सिद्धान्त है । 


आप किस मज़हब में रहना चाहते हो ? किसी भी मजद्थ 
में रहना चाही, मगर इतनी बातें तो अवश्य त्याग दो । संसार में 
कोई मजद्दव ऐसा नहीं है, जो काम, कोघ, मद, मोह, राग दंपष 
आदि के त्याग का विधान न करता हो | अतएव जव में इन विकारों 
को त्यागने की वात कद्दता हैँ तो किखो एक मजहब की बात नहीं 
कहता, बल्कि सवंधमसम्म्त तत्त्व का ही प्रतिपादन करता हूँ । 


देखा इस क्रोध को गजसुकुमालजी ने छोड़ा तो उन्हें फिर 
गभ में ही नहीं ओना पढ़ा । गजसुकुमालजी कोई साधारण पुरुष 
नहीं थे । वे त्रिखड के नाथ कृष्ण वाघुदेव के लाइले लघुआता थे । 
सो/मेल व्यक्ति में उनकी साघारण-सी भ्रकुटि को भी सहन करने 
की शक्ति नददी थी | तनिक आँख उठा कर भी देख लेते तो सोमित्र 
के देवता कूच कर जाते । मगर उन्होने तो क्रोध को मोर डाला थां, 
अतपव ये अमर दो चुक थे । उन्हे देह के रहने अथवा न रहने 
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का विचार ही नहीं था | यही फांरण है कि सिर पर अंगार रख देने 
पर भी उन्हंने क्रोध नहीं किया । अतएवं आप भी यदि अपना 
कल्याण चाहते हो तो क्रोध की जड़ उखाड़ कर फेक दो इसका 
खाठा वाक़ी मत रक्खो । बाकी रक्जोगे तो व्याज बढ़ता ही चला 
छाएगा | आपको खाता बढ़ाना द्वी हो दो घात दूसरी है। कभी 
ऊँट और कभी भैंस बन कर व्याज चुकाते रहना और दुःख भोगते 
रहना ! 


याद रक्‍खो, जनन्‍्म-मरण से छूटने के लिए कईठे जन्मों में 
सामग्री इकट्टो फरनी पड़ती है | श्रनेक जन्मों में थोड़े-थोड़े संचित 
किये हुए संस्कार जब परिपाक को प्राप्त द्वोते हैं, प्रबुद्ध दोते हैं, तब 
फहीं जन्म-जरा-मरण से छुटकारा मिलता है । 


आज इस उपदेश को 'अमल में लाने की तैयारी नहीं है तो 
सुनते जाओ, रुचि ओर प्रीति के साथ सुनते रहो और सब बातें 
इकट्ठी करते चलो | समय आने पर विचार करना | अगर उपादेय 
प्रतीत हों तो अमल में लाना । पर एक वात ध्यान में रखना । यह 
नुस्खा कोई नया नहीं है । पहली बार आपके ऊपर इसका श्रयोग 
नहीं किया जा रद्दा है । यद्द आजमाया हुआ नुस्खा है और अनंत 
जीवों पर इसका सफल प्रयोग किया जा चुका है । अनन्त ज्ञानियों 
ने इसका आविष्कार किया है और इस फारण इसमें संशय के लिए 
लेश मात्र भी अवकाश नहीं है । सर्वज्ञ के वचन कदापि असत्य 
नहीं हो सकते | मगर उन पर विश्वास उन्हीं को होता है बिनका 
ससार-जन्ममरण-अल्प रह गया है, जिनकी भवस्थिति का परि-- 
पाक दो चुका है । 


देखो, विचार करते-करते मगापुत्र का पदां हट गया और 
उन्हे फेफ्लक्लात्त प्राप्त हो गया। भरत भद्दाराज की विधारधारा लब 
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ऊध्वमुखी हुई तो उन्हे अरीसा भवन में द्वी केवल्य प्राप्त द्वो गया | 
इलायची कुमार की कथा भी आपको याद होंगी। उन्हे नठ की 
कल्ञा को दिखाते २ फेवलज्ञान को प्राप्ति हुई 


क्या केवलज्ञान इतना, सस्ता है? क्‍या यो अनायास 
ही उसकी प्राप्ति हो जाती है ? इतना सुलभ द्ोता तो कौन केवल- 
ज्ञान न पा लेता ? परन्तु ऐसी बात नहीं है । ये मद्दापुरुष न जाने 
कितने जन्मों से अपने संस्कार सुधारते ओये। न जाने कितनी 
तपस्या करके आये थे। इसी कारण जरा-सा निमित्त पाते द्वी उच्तकी 


आत्मा ने उत्क्रान्ति की छुज्लांग मारो ओर उनके भवश्रमण का 
अन्त आ गया। 


इसी आशा से मे भी तुम्दारे अन्दर ज्ञान भर रहा हूँ और 
वह जसा हो रहा है। जैसे फोनोग्राफ में सुई अड़्ते ही राग निक- 
लने ज्गता है, उसी प्रकार किसी न किसी दिन आपका भी ज्ञान 
प्रकट हो जायगा । मगर जिसकी आत्मा से तनिफ भी जागृति न 
होगी, जो सम्यग्हष्टि से सबंथों रहिठ होगा, उसके लिए तो उपदेशक . 
भी क्‍या कर सकता है ? कहा भी है-- * 


दीधी पर लागी नहीं, रीते चूल्हे फूक। 
गुरु बेचारा क्या करे, चेला मांही चूक | 


चूल्हे मे आग के सूक्ष्म कण भी हों तो फूक मारने पर बह 
चेत जाते है ओर प्रकाश हो जाता है । यदि उसमें राख हा राख 
भरी द्वो तो कया क्या अग्नि चेत सकती है ? इस प्रकार थोड़ा सा 
भी ज्ञान होगा, सम्यन्टष्टि द्ोंगी तो कभ्री न कभी केवलज्ञान हो दी 
जायगा | 
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ज्ञान का प्रकाश कषायो के अंधकार को नए्ट करता है| 
ज्यो-ज्यों ज्ञान आविभू त होता जांता है, त्यों- त्यो कपायो का दारि 
द्रध दूर होता चल्ना जाता है। और जलब कषाय क्षीण हो जाते हैं 
तब आत्मा में केवलज्ञान का निर्मल प्रकाश फैल जाता है। .' 


दीनो पर दया करना, दुखी जीवों पर करुणा लाना, न्याय 
संगत बात को स्वीकार करता, सत्य को सबॉपरि मान-कर अंगीकार 
करना, हृदय मे औदार्य रखता, आदि--आदि आदतों को अपना- 
ओगे तब कद्दी आंगे चलकर कभी केवलज्षान की विभूति के दर्शन 
करसकोगे।..... / ' ' | के 

भगवान्‌ ऋषभदेव का ही उदाहरण लो । एक जन्म में 
उन्होंने नीच डाली, तब कही तेरहवे भव में वे. तीर्थंकर बन सके ॥। 
इसी प्रकार जिन्होंने भी मुक्ति पाई है, सब्र को भव-भवान्तर में 

! हि मै हि है 

साधना करनो पड़ी है । इसी से मै कद्दता हैँ कि अधिक न बन सके 
-तो थोड़ा द्वी करो | आत्म-कल्याण का भव्य भव॒त आज खड़ा 
नद्दी कर सकते तो कोई चिन्ता नही, नीव तो लगा ही सकते हो, 
आज लींव लगा लागे-तो किसी .दिन. शने: २ महल भो खड़ा हो 
सकेगा । जो.नीव ही नही लगाना चाहता, वह कदापि महत्त 'नहीं 
खड़ा कर सकता। ,, - 


+ ३१७४० (४ है 
मोक्ष--महल की नीव लगाने का अर्थ है दिल में दया “का 
वास होना । दया भीतर से होनी चादिण, ऊपरी दया से कॉम 
'नंदी 'चल सकता ।"इसी'प्रकार जो न्याययुक्त व्यवहार करता है, 
'न्योयसंगत'बाणी का प्रयोग करता है. और न्याय'बांत को अगी- 
कार करता है और 'कपट नहीं करता, वद मानों मुक्ति 'की प्रथम 
भूमिका तेयार करता है। यह सब बाते मोक्ष से “ले जाने बाली 
हैँ । अतएव इनका असी से संम्रह्द करना चादिए। | 2 
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अमुक को इतनी सरलता से फेवलश्षान हो गया, जब यह 
बात तुम सुनते दो तो सोचते होझोगे कि हमें वह क्यों नहीं हो 
जाता ? पर यह भी तो सोचो कि तुमने क्या मंग्रद क्रिया है पहले ? 
पहले संग्रह किया होता तो केवलज्ञान हो गया द्वोता | अव संग्रद्ट 
फरोगे तो भविष्य में केवलज्ञानी वन जोझोगे । अब भी संग्रह न 
फिया और क्रोध आदि कषायों के चक्कर में पड़े रहे तो वस, वही 
'पुनरपि जन, पुनरपि मरण? का चक्र चलता रहेगा । 


प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए दो प्रकार के कारणों की 
अनिवाय आवश्यकता होती है--(१) उपादान कारण और (२) 
निमित्त कारण । जो कारण कार से अभिन्न हो ओर स्वय काय रूप 
में परिणत दो जाय वह उपादानकारण कहलाता है । निमिच कौरण 
फाय की उत्पत्ति में सद्दायक तो द्वोता है, पर कार्य से अलग दी रद्द 
जाता है। कपड़ा बनने में खृत, रोटी में श्राठा श्रौर घर में मिट्टी 
उपांदान कारण है । इसी प्रकार मुक्ति में आत्मा स्वयं उपादान 
फारण है। जैसा उपादान होता है, वैधा दी; काये दोता है। इजार 
निमित्त मित्र जाएँ परन्तु जैसा आटा द्वोगा, बैली ही रोटा बनेगो। 
सफेद तंतुओं से लाल वस्त्र नहीं बनाया जा सकता, भले ही जुलाद्दा 
कितना ही होशियार हो और यंत्र भी बढ़िया से बढ़िया हो! इसी 
प्रकार उपदेशक कितना भी कुशल क्‍यों न हो और वह आपको 
कितनी दी उत्तम शिक्षाएँ दे और तत्त्व का गूढ़ से गृह ज्ञान दे, मगर 
आपका द्वित तो आपकी आत्मा से द्वा होगा। आपका निस्तार तभी 
होगा जब आंप अपनी भ'भात्मा को उउज्जल और पवित्र वनाएँगे 
सपादान शुद्ध द्ोगा तो नाम मात्र का कोई भी निमित्त पाकर 
फेवलज्लान उत्पन्न दो सकता है। जिन मद्दापुरुषों ने सहज ही केवल- 
शान पाकर मोक्ष लाभ किया, उनका उपांदान पद्दले से द्वी शुद्ध 
था। आए भी अपने उपादाव फो-नअपनी आत्मा को विशुद्ध 
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बनाने के लिए प्रयत्नशील रहिए। आंप भी उस महान अभ्युदय के 
भागी हो सकेंगे । 


भगवान नेमिताथ के समय में कृष्णन्नी आदि ने लीथंकर 
गोत्र उपाजन किया था और भगवान महावीर के समय में नो ने | 
यह सब उपादान फी शुद्धि का दी फल था । उपादान पहले से शुद्ध 
हो गया था | अतः द्वे जीव ! जो तू अपना कंण्याण बाहता है ठो 
घपीतराग के वचनों की आराधना कर--- 


रे जीव जिनधर्म कीजिये, धर्म का बार प्रकार । 
दान शील तप भावना, शिवपुर मारग चार || 
यह वीठराग का सार्ग है। तू इसे धारण कर। अभी से 
आत्मा फो माँजना भारंभ कर दे | पहले से दी सामग्री तैयार कर 
से । कहा है 
द्वि अन्तःकरण की करो भाशयो, 
मत अशुद्ध फे अशुद्ध- परो भाहयो || 
अपने अन्तःकरण को शुद्ध कर लो। कपठ का सेल मत 
रहने दो । शुद्ध हो जाओ और ऐसे शुद्ध हो जाओों कि ठुम्दे भी 
दुनिया गुणवान्‌ कहने लगे | भौर-- 
तीथंयात्रा सफल हो- तभी भाधश्यो 
. जब कपट काम लालच हरो भाइयो ॥ १॥ 
अगर 'अशुद्ध के अशुद्ध ही जाओगे तो जमसदूत काठेगे और: 


यदि शुद्ध होकर जाशगे ठो परमात्मा से मुल्नाकात होगी | मनुष्य 
भत्र की प्राप्ति रूर छुम्दारी यह तीथेयात्रा वभी सफल होगी जब 


हद |' [ विवाकर दिव्य ज्योति भांग १६ 





कुड-कपट और लोभ-लालच छोड कर अपनो 'आपत्मा को-श्पने 
उपादान को शुद्ध कर लोगे | 


मिलता नापाक से पाक प्रभ्ष॒ नहीं, 
पाक हृदय को पहले करो भाईयों ॥२॥ 


देखो, परमात्मा पाक है और पवित्र है और निरंजन निरा- 
कार है| वह नापाक जीवों से कभी मिलने वाला नही है| अतएव 
यद्वां स्‍्तान करो तो मेल मत रहने देना-आ्तरिक सफाई करना | 
ऐसे शुद्ध होकर जाना कि ईश्वर मिल जाय । 


पाप का मेल- मन पर है छाया इसे, 
ज्ञान-गंगा में नहा कर हरी भाइयों ॥३॥ 


घड़ी पानी बद्ाकर शरीर को धोने से काम नही चलने वाला 
है। सन से पापों का जो सेल चिपटा है, उसे दूर करना दी सच्चा 
सतात करना है । उसी से आत्मा की शुद्धि द्वोती है । अभी तो 


०. 


शापकी यह दालत चल रही है . * 
लीथी. समरणी' हाथ कतरनी कांख में, 
- छापा 'तिहक, लगाय चल्यो दरवार में | 
बोले मीठा बोल के टंउठको मोर का, 
दीखत का साहकार लखन  है' चोर का॥ 
जो द्वाथ मे साला और बगल में कतरनीं रखते हैं, छापा-- 
तिलक लगा कर राजसभा में जाकर सब को छलते है और 


मीठी--मीठी बोलें चनाते है, इस श्रकार जो साहकार होने का 
ढोग/करते है परन्तु चोर के काम करते हैं, जो कृपट, की मूर्ति 
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है, दुनिया को ठगते फिरते हैं, वह क्या परमात्मा के समीप भी 
पहुँच सकते है ? कदापि नहीं | परमात्मा के द्रबार मे तो उन्हीं 
की पहुँच होगी जो भीतर--बाद्वर से एक--से शुद्ध और पवितन्न होंगे । 
जो हृदय से बगुला के समान और बोलने में कोयल के समान है, 
उन ढोंगियों का, कपठियो का निस्तार द्ोने वाला नही है । ढोंग से 
दुनिया को ठग सकते हो, परन्तु परमात्मा को नहीं ठग सकते | 
अतणव निस्‍्तोर चाहते हो और भवोद्धि का शोषण करना चाहते 
हो तो निष्कपट बनो । निष्कषाय बनो | सत्य और न्याय के मार्ग 
पर चलो | करुणा का निर्मल करना अन्तःकरण-में बदने दो | ईर्षां 
ओर दंष को दूर से द्दी दुतकार दो। ऐसा करने पर आपका 
फल्याण होगा और आवन्द दी आनन्द होगा | 


तर 


ब्यावर (अजसेर) | 
पछ-१००-४७ 


५ 


ग्च्य्क्ह्द्ष्टः 
| 7 ४ 


रू 

हे 

दुगुण-दलन 

वख्झझ्लझक( शशि: 
स्तुति--- 


सिजलकाओ जाओ 


को विस्मयोध्त्र यदि नाम गुणरशेपे- 

स्व संश्रितो निरवकाशतया मुनीश ! 
दोपेरुपात विविधाभयजातग्वें:, _ 

स्वप्नान्तरेषपि न कदाचिदपीक्षितोष्सि ॥ 


भगवान ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाये महाराज 
फर्म ति हैं-द्वे सर्वक्ष, सर्वदर्शी, अनन्त शक्तिमान, पुरुषोत्तम ऋणषभ- 
देव भगवन | आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? प्रभो ! आपके 
गुण कहाँ तक गाये जाएँ ९ 


दे मद्दाप्रभो ! आपमें गुण दी गुण भर गये हैं। गुण इस 
प्रकार ठप्ताठस भरे है कि दोषों को रहने के लिए जरा भी अवकाश 
नहीं रह गया । जब दोषों ने देखा कि भगवान दर्मे अपने पास भी 
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नहीं फटकने देते है तो वे रुष्ट होकर और दूर चले गये। उन्होंने 
अमिमान के साथ विचार किया-संसार में हमारे लिए स्थान की 
क्या फमी है ? अनन्त-अननन्‍्त जीव इस संसार में भरे पड़े है 
ओर वे सभो इमें ( दोषों को ) गुणों की अपेक्षा से भी अधिक 
प्रेम से चाहते और अपनाते हैं | ऐसी अवस्था में यदि एक जिनेन्द्र 
ने हमें न अपनाया तो हमारा कय। बिगाड हो जायगा ? 


दोषों ने कह्ा-मनुष्यो और पशुओं की तो बात ह्टी अलग, 
स्वर्ग के देवता भी ललचा-ललचा कर हमे अंगीकार करते हैं और 
इंसी में आनन्द मानते है| तुम न रक्त्खो तो ते सही, हमे भी 
तुम्दारी परवा६ नहीं है । दमारे कद्रदां बहुत हैं | हरेक मनुष्य इमे 
अपने हृदय का हार बना कर रखता है। संसार में जिनकी कीर्ति 
विख्यात है और जो बड़े मद्दात्मा और योगी कहलाते है, वे भी 
इमें भीतर-भीतर चाहते हैं । 


. इस प्रकार बहुत स्थांनो की प्राप्ति से गरविष्ठ द्वोकर दोष 
जिनसे दूर चले गये हैं, इस कारण जो स्वथा निर्दोष हो चुके है, 
उन भगवान्‌ ऋषभरेव को हमारों वार-वार प्रणाम है । 


दुनिया सें हजारों तरह के दुगु ण॒ हैं । कोई किसी में और 
कोई किसी मे विद्यमान है | चुगंली ऋरता भी ठुगु ण॒ है और यह 
किस में नहीं पाया जाता ? क्रोध की, मन को, मायाचार को और 
'लोभ को कौन नहीं धारण किये हैं? अन्याय, अनीति, पक्षपात, 
संकीणता, डाद, छुद्गरता, असहिष्णुता, अज्ञांत, दुरीग्रह अआदि- 
आदि दुगु णो स कितने बचे हैं ? 

कई लोग अहकार के साथ, अपना गौरव प्रकट करते हुए 
कहते हैं-मैं ठेक वाला हूं। जो टेक'पकड़ता हूँ, उसे छोड़ना नहीं 
जानता | आय छोड़ दूं पर टेक न छोड़ परन्तु ,अरे -ठेकी) सोच 
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तो ले कि इस टेक से तेरी हानि तो नहीं दोगी ? ओर यह टेक तेरी 
फब तक निभ सकेगी ? 


निन्‍्दा करने में कितना आनन्द आता है ? पराई निन्दा 
_ करते समय ऐसा लगता है, मांनो मुँह में मिस्री घुल गई हो ! कोई 
दूसरा किसी की निन्‍्दा कर रहा हो तो लोग कान लगा कर सुनते है 


इन दुगु णो की तारीफ बड़ी जबदुस्त है | कहाँ तक उत्तका ' 
_बखान किया जाय ? जरा-सी बात कह दी और सुनने वाले फो 
'अप्रिय लगी तो चट क्रोध आा जाता है। वह तो मानो भीतर 
तैयार बेठा रद्दता है और बाहर निकलने का मौका देखता रहता 
है। उसे लोग बड़े यतन से समाल कर रखते है। ऊपर से सफाई 
पेश किया करते है कि-हमारे सरीखे, महावीर तो हम ही हें। 
भीतर देखो तो इत्नाइल विष * आग को जेसे ज्वालाएँ धघक 
रही हों ! हे 
दोष कहते हैं-दुनिया मे बड़े-बड़े 'राजा है। उनके नाम 
' अलग-अलग देशों में अलग-अलग हे । कद्दी प्रेसीडेंट कहलाते है 
कह्दीं राष्ट्रपति के नाम से पुकारे जोते हैं, कही 'डिक्टेटर! कहे 
जीते है । और कद्दी शाद्द, वादशाद् आदि कहलाते है । वे राज्य के 
संचालक दोते हैं. और समग्र राष्ट्र-उनके इशारे पर चलता है । 
परन्तु वे किसके इशारे पर नाचते हे ९ उन्हे नचाने वाले हम 
वे भी हमारे अधीन हैं | >अत्तएव हम शाहशाह हैं, रोजराजेश्वर है.। 
जब उन पर भी हमारा अखड शासन चल्नत है तो साधारण जनता 
की बात ही क्ष्या है ! 


हम कभी किसी का पिण्ड नहीं छोड़ते । अनादि काल से 
दमारा शासन चला आ रद्दा है और अनन्त काल, तक चलता 
रहेगा । यद शासन किसी एक देश-या एक महाद्वीप तक सीमिद 
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नहीं है, मगर समग्र लोक अथांत चोदह राजू पर्यन्त विस्त॒त है। 
हमारी गफलत से कभी कोइ जीव मोक्ष में चला जाय त्तो भले 
चला जाय, मगर जहाँ तक हसारा वश चलता है, हम किसी को 
मोक्ष में नही जाने ढेते । यहाँ तक कि बहुत दूर तक गये हुए को 
भी छस्तीट कर ले आते है ? 

इन ठुगु णो की भी एक संडली है । अनेक उसके सदस्य है 
और एउलमें एक प्रेलीडेंट है । औरते भो इस मडल में सदस्या है। 

सभा में कहा गया-अम्रुऊ भगत आज्ञकल माना फरेरने 
लर्गा हैं और धर्म पर रद है। उसे कौन काबू से कर सकता है ? 


एक औरत सद॒स्या ने कट्दा--यद्द बीड़ा में उठाती हूँ । में चाहे 
जिस पर अपना जादू चला सकती हूँ। मुझसे बच कर वह भगत 
जाएगः कहाँ ? 


ये निद्रा पड़ी केंडे आई आई 
प्रथम निद्रा आई नेन में 
'माथा को दीना अुकाई, 
हाथ की माला हाथ से गिर गई 
शुद्धि सब॒ विसराई ॥ 
उसके आते द्वी मरतक कुक जाठा है । ईश्वर भजन का पुट्ठा 


भी हाथ से छिटक जाता है । आलस्य उसका भाई है । पूरा परि-- 
वार है। उसने कहा-में अभी भक्त को पकड़ कर लाती हूँ। 


अूठ ने कद्दा-अच्छ, में तेरे पास ही खड़ा हो जाऊँगा। 
क्रोध .बोला-मैं भी तुम्दारी सहायता के लिए तैयार हूँ । सव मित्र 
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कर भगत के पास आए | साला फेरते फेरते भगत के सिर पर निद्रा 
सवार हुई | छलका मस्तक फझुकने लगा। पास बेठे हुए लोगों ने 
कद्दा-भगतजी, नींद आ रही है क्‍या ?? 


भगतजी--नहीं ठो, मे जाग रहा हैँ | 

इस प्रकार निद्रा के बाद कूठ का आतंक जमा। किसी ने 
कहा--अरे , नींद भो ले रहे हो और भ्ूठ भी बोलते द्वो ! तो क्रोध 
ने अपना प्रभाव दिखलायां--भगतजी तेजी में आकर बोले- कहाँ 
सोया हूँ ? हल्ला सत करो ७ किसी ने अधिक तंग किया तो बोले- 
याद रखनो, मेरा नाम अमुक है ! ज्यादा छेड़ा और परेशान किया 
तो व्याख्यान में आना ही छोड़ दूंगा । * 


यह दुश्सनों की करामात ! दुगु ण इस प्रकार हमला करते 
है और अपने अधीन बना लेते है | वे एक के बाद एक कमर कसे 
तैयार रहते हैं। कोई कद्दते है-व्यांख्यान सुनने मे तो मजा नहीं 
आता । जहाँ घुघरुओं की सघुर ध्वनि के साथ नाच दो, बस वही 
सन लगता है। इसलिए लोगा ने धर्मस्थानों पर नाचना, डडे 
बजाना और रासलीला करना प्रारम्भ कर दिया है, जिससे इन्द्रियो 
के अनुकूल विषय मिलने से लोग बहुत आचें। मगर याद रखिए, 
वहाँ भी दुगु ण गले के द्वोर बन जाते है) वह दुष्कर्म की जगह 
बन जाती है, धर्म की जगह नही रद्दती । इस नाचने, गोने और 
स्वांग बनाने सें कितने ही ख्रो-पुरुष बिगड़ गये है। आपने कुछ दर्षों 
पहले अखबारों में फलकत्ता-कार्ड के समाचार पढ़े होंगे।कल- 
कत्ता में एक बना कृष्ण, जिसका नाम दीरालाल था। वह कहने ' 
लगा-मैं कृष्ण हूँ। इच्त को पकड़ कर वह कहदता-यह पूवेजन्स मे 
गोपिका थी । फिर किसी औरत को पकड़चा और कद्दता-यह मेरी 
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गोपी थी । यों करते-करते उसने अपना सर्वेनाश कर लिया | चह 
दिवालिया बन गया ! 


ऋ. महाराज, आंपके यहाँ आकर क्‍या करें-! न तब्लां, न 
सारगी ! 


हाँ, यहाँ तो कानों को राजी करने के लिए केवल भजन है | 
आर कोई अड़गा नही है। यहाँ 'परसादः भी नहीं दिया जांत्ता 
' 
कोई कह सकता है-इसी से तो आपके पास अधिक आदमी 
नहीं आते | मगर हमें अधिक का क्‍या करना है ? जितने श्रार्वे, 
उतने ही अच्छे | उतने ही रतन है । संसार में रत्न थोड़े ओर कंकर 
पत्थर बहुट है । अगर हमारा निमित्त पाकर एक भी जीव मोक्ष में 
चलता गया तो हमारा अमर साथक है। कंकर इकट्ठा करके हमें करना 
क़्या है? 
कंकर से रत्न बनने में कई बार प्रथ्त्री काय आदि में जन्म 
लेला पड़ता है । जितने सत्यमार्ग को ओर ऊु्के उत्तने द्वी रत्न है । 
श्राज कूठ बोलने वाले, कपट करने वाले, परस्नी की ओर ताकने 
वाले ओर सरिरा-मांत के सेवन में धर्म बताने वाले बहुत लोग है. 
और अनेक मजदब खड़े हो गये हैं ! कुडी पंथ और कांचलिया 
पंथ का नांम आपने सुना दोगा। वे कहते हे-हमारे पथ में बहुत 
आदसी हैं ! मगर इस बहुसख्या का लाभ क्या हैं ? 


यहाँ तो सबको :दुग्यसनों के त्याग की प्रेरणा दी जाती है 
ओर कामभोगो से विमुक्त होने की प्रेरणा दी जाठी है। जिसकी 
इच्छा हो, भावे, धर्म की बाठ की सुने, दुग्यसनों का त्याग करे 
के फल्याण के मार्ग ५र चले | दयामय घमं तो जो सीखगा सो 
सोखेगा[-- 
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जीवदया सीखी नहीं, सीख्या आल्या-पाल्या । 
चौरासी का जीवड़ा, चीरासी में चाल्या ॥ 


कोई कद्ठता है-मद्दाराज, उस आपके पास नहीं आते | से 
कहता हूँ-तुम्दारी मर्जी ! नहीं आते तो हमें क््या सोच है ? यहाँ 
कोई चढ़ावा तो लेते तही कि कुछ कमी रह जायगी ! तुमे गज हो 
ओऔर नरक में जाने से बचना चाहता हो तो यहाँ दया पाल ! तरे 
आने से दम तिर नहीं जाएँगे और न आने से डूब नहीं जाएँगे । 
पाषियों को दयाधम नहीं सुद्याता तो हमारा क्‍या दोष दे. ? 


डेट ने इक्खू नहीं भावे, गधा मिस्ती नहीं मानी रे । 
ज्वर से भोजन-रुची जाय, ऐसे अज्ञानी रे, 
श्री जिनवाणी रे, तू सुण थारी सुधरे जिंदगानी रे ॥ 


ऊंट को गन्ना नहीं भाता | वह बड़े चांद से नीम खाता 
है। लब की 5न्नु सीठा लगता है, पर उँट ऋडता है-मुमे वह अच्छा 
नहीं लगता । और गधे को बीकानेर की मिश्री खिलाओो तो उसकी 
जान निकल जाय ! बह उसकी प्रकृति के अनुकूल नहीं पड़ती । 
जिसे १०४ डिग्रो खुखार चढ़ा हे उसे बदाम का सीरा खाने को 
कहां जाय तो क्‍या वह खाएगा ? नहीं। खाएगा तो खाते ही उल्टी 
आई जाएगी । तो क्या सीरा चुरा है ? 


इसी प्रकार वीतराग की वाणी बडों ही मधुर और कल्याण - 
कारी है । पाँचों इन्द्रियों को बशमें करने को ग्रेरणा देने वाली है,फिर 
भी बादाम के सोरे के समान है। फिर भी बह किसी किसी लघु-- 
कर्मा जीव को ही भाती है | गुरूकमा जीव को वह प्रिय नहीं लगतो । 
इसमें वाणी का दोप नहीं, जोव की विक्वत प्रकृति का ही दोप है | 
जिस जाव के के कुछ इल्के पड़ जाते है और इस कारण जिसकी 
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प्रकृति में सुधार हो,जाता है, थात्मा में क्रिंचित जागृति आ जाती 
है, उस्तो को वीतराग की वाणो पर प्रीति उत्पन्न होती है | बड़े पुण्य 
के उद्य से इस वाणी को श्रवण करने का अवप्तर मिलता हैं जीच 
को चार बातो की प्राप्ति अत्यन्त कठिन मात्ती गई है। उतमे जिन- 
बचनों का श्रवण भी एक है । जिन्हे इस परमपावनों धाणी को 
सुनने का सुअवघतर प्राप्त है, समझना चादिए कि'वे अत्यन्त पुण्य- 
शाली हैं, धन्य हैं । इस वाणी को श्रवण करके आचरण मे लाना 
झीर भी अधिक सौमाग्य का चिन्दर है| कितने द्वी लोग कद्ते हैं 
हम तो पढ़ गये है ! मगर अरे पढ़ने वाले ! तू पढ़ा दे या पड़ा है ? 
पढ़ने के पश्चात भो यदि तेरे ज्ञीवन में धमरुचि जागृत नहीं हुई हे, ' 
त्तेरे आचरण में छुधार नहीं हुआ है छा तेरा पढ़ना पढ़ना नहीं, 
पडना है । अज्ञान प्राण! यदि आचारहीन हो तो कदावित क्षम्य हो 
सकता है, परन्तु जो पढ़-लिख कर और विद्वान कहता कर भी 
अपने आचरण को उच्चक्रोटि का नद्दीं वसा सको; वह क्षम्य कैसे 
साना जा सकता है ? आयायों ने कहा है--- 


शाणस्य फल विरई | 


पअरथात्त-ज्ञान का फल्न पापों से निवृत्त होना है। 


इससे स्पष्ट है कि जो ज्ञात प्राप्त करके भी पापों से निधृत्त 
नही दो सका, उसका ज्ञान निष्फल है । उसका उस्ते'कोईे लाभ नहीं 
ग्रित्ञ॒ता | 


ज्ञानं भारः क्रियां विना | 
जब ज्ञान के अनुसार क्रिया नहीं की जादी तो ज्ञान भोर है- 
बोम है| वह्ट किस काम का है? बल्कि ऐसा ज्ञान कभी-क्ी तो 
ओर अधिक अनर्थ का कारण बन ज्ञाता है। क्रिया हीन ज्ञात आध 


७ | [ दिवाकर दिव्य ज्योति माय १६ 





करके मनुष्य कूठा आश्वासन प्राप्त कर लेता हैं | वह समझता है. 
कि ज्ञान से ही मेरा निस्तार हो ज्ञायगा | उसे यह नहीं सूकता कि 
भोजन के ज्ञांन मात्र से किसी की भूख नहीं मिटतो और ओऔषध को 
जान लेने से ही क्रिप्ती की बीमारी नहीं भाग जाती । भोजन श्रीर 


ओपध का सेवन करना पड़ता है । अमल किये बिना कोरे ज्ञान से 
पिन प्राप्त चह्दी होतो । 


इसका अर्थ यह न समझ लीजिए कि में ज्ञान की निरथंकता 
प्रकट कर रहा हूँ या ज्ञान को हानिकारक वतला रहा हूँ । में आच- 
रण में न आने वाले ज्ञान के विषय में ही यह कद रहा हूँ। यो 
ज्ञान अपने आपमें एक महत्त्वपूर्ण गुण है और वह आत्मिक 
प्रकाश है. | उसके अभाव में कच्चेव्य-अकत्तेव्य का विवेक नहीं 
होता। अ्रच्छाई -बुराई का भेद दी मालूम नहीं हो सकता। जो 
अज्ञानी है वह अंधकार में ठोकरे खाता फिरता दैं। उसे मार्ग नहीं 
सूकता | भत्राई को ओर जाना भी चाहे तो अज्ञान के कारण बुरोई 
की ओर चलो जाता है | इसी लिए शाघ्त्र में कह्दा है 


अन्नाणी कि काही ? 
कि वा णाहिह छेय पावगं ? 


अर्थात-बेचारा अज्ञानी क्या कर सकता है ? बढ अच्छेवुरे 
को किस प्रकार जान सकेगा ? 


इस प्रकार सर्वप्रथम ज्ञान की आंवश्यकता तो है दी, मगर 
जो ज्ञान जानने तक ही सीमित्‌ रद्द जाता है और व्यवद्दार में नहीं 
आता,वह सफल नहीं है । जैसे क्रिया के अभाव में ज्ञान कार्यकारी 
नहीं उस प्रकार ज्ञान के अभाव सें क्रिया भी ऊठपटांग होकर 
प्रयो मन को सिद्ध नहीं कर सकती । अतएव ज्ञान के साथ क्रिया 
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करने में ही कल्याण है। ज्ञान का श्रमोष साधन भगवान की वाणी 
है । इसे प्रीति के साथ श्रवण करो | आचार्रांग सूत्र मे फर्माया है-- 


जे य अईया, जे य पहुप्पन्ना टला 


सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी से कद्दते हैं-भूत काल मे अनंत 
तीर्थरर हुए है और वत्तमान में वीस तीर्थंकर विहरमान हैं । 


विहरमान तीरथंऋर वह कहलाते हैं जो वत्तेमान में विद्यमान 
हो, विचरण कर रहे हों। महाविदेह क्षेत्र में यह तीथंकर सदैव 
रहते हैं। जघन्य बीस और उत्कृष्ट एक सी साठ और एक सी सत्तर 
होते हैं। एक समय का भी अन्तर नहीं पड़ता है। बीस तीथ्थकरों में 
से चार नम्वूद्वीप में, आठ घातकीखड में और आठ पुष्कराड्े में 
द्ोत हैं| सीमन्धर स्वामी, जुगमन्धर स्वामी, भद्गबाहु स्वामी और 
सुवांहु रवामी, यह जम्बूद्वीप के चार विहरमान तीथेंकरों के नाम 
हैं । सीमन्धर स्वामी औरों को अपेक्ता हम से अधिक सन्निकट 
हैं, फिर भी भरत ज्षेत्र से तेरह करोड़ कोस दूर है । वे यहाँ की सब 
बातें जान रहे हैं। आपने कभी उन भगवान्‌ की स्तुति, की ? उनसे 
विनति की | 

श्रीमन्धर स्वामी म्हारी अर्ज सुनी इक बार ॥ टेक ॥ 

सीमंघर स्वामी को अपने अन्तःकरण में स्थापित फरके 
अपने समस्त अवगुण निवेदन कर दो । ऐसा करने से आपकी 
श्रात्मा शुद्ध होगी और आत्मा शुद्ध होगी तो उसमे सदुगुणों का 
विकास होगा और दोषो के प्रति अरुचि उत्पन्न होगी । आप निर्दोष 
बन जाएँगे । हे 


हया की जतना नहीं, नहिं भाषा को विचार | 
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प्रभो ! आप तो सर्वक्ष-सवदर्शी है । घट-घट की जानते है! 
आपसे मेरी कोई भी मानसिक, वाचिक या कार्यिक चेष्टा छिपी नहीं 
है। फिर भी अपनी शुद्धि के अथे मे अपने अचगुणों को आपके 
समक्ष निवेदन करता हूँ। भगवन ! में चलने में भी यतना नहीं 
करता और बोलने में भी विवेक नहीं रख सकता। मुमे यद्द भा 
ज्ञान नहीं है कि यह भाषा सावय है या निरवद्य है ? और क्या है ? 


पलेक्णा नहीं बन सकी, में दूषित भोगू' आहार | 
प्रठने का कोई ध्यान नहीं, नहीं कियो गुपति विचार ॥ 


भगवन्‌ ! आपने परठने की जो विधि वतलाई हैं, उसे भी 
में पूरा नही कर सकता | कभी ऊँचे से फेंक देता हूँ और कभी जंर 
से | यहाँ तक की ओघा-पात्र आदि धर्मोप करणों को भी जोर से 
पटक देता हूँ । बडी भी तड़ातड़ वजती है। दीनानाथ ! गोचंरी का 
भी ठिकाना नहीं है | पूछता भी नही कि सूकता द्वो या असूमता ? 
यह भी भान नहीं कि किन-किन दोषों को टाल कर आहार लेना 
चाहिए १ भरा पात्र कि लेकर चलन दियां ! 

प्रतिलेखना का भी छुछ खयाल नहीं आपकी आज्ञा लेने 
का भी भान नहीं रहता। यह सांवधानी भी नहीं रहती कि कही 
मक्खी या मच्छुर न मर लाय ! 


गुप्ति की तो वात द्वी दूर रही। जहाँ समिति में ही घोटाला 
है, वहाँ गुप्ति की क्ष्या चर्चा करूँ ? मन विगढ़ जाती है । मौन रहते 
नहीं वनता ओर शांरीरिक क्रियाओं को भी मर्यादा नहीं पलली । 

प्रभो ! ऐसे-ऐसे न जाने कितने दुगु ण मुभमें भरे है। उन 
सब को आप भलीभाँति बानते हैं । फिर भी मै आपके समत्ञ निये- 
दून् करके कुछ हल्का द्वोना चाहता हूँ | 
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' जब तक यह ठुग॒ु ण दूर नहीं होते तब तक॑ पढ़ने से भी 
क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? , हे 
भणिया भव सुधरे नहीं, जो नहिं आतमं-लक्ष । 
सादी चित्ती शील की, “दोनों डूबन्त पक्ष ॥' 
कोरी पढ़ाई से. शाख्रों के पाठ रद लेने से या बड़े-बड़े 
पोथे कंठस्थ 'कर लेने से यहद्द संनुष्यजन्म साथक नहीं दोगा। 
भगवन्‌ ! में कैसे तिहंगा ? मेरा बेड़ा' पार किस प्रैकार 
' होगा ! हे प्रभो ! | 
में हूँ भरतत्तेत्र में, तुम महाविदेह मुझार ||: 
आपके और मेरे बीच में बहुत फासला है । आप महाविदेद्द 
क्षेत्र में हें और मे भरतत्तेत्र में हूँ ।'सान्त्वना की व्यत है तो यही कि 
मैने अपने, मन से आपकी प्रतिष्ठा कर ली है । मन से आप मेरे पास 
दी हैं । की की, 
तेरह क्रोड़ कोस की, म्हारे छेटी तारणहार॥ 


,.. दे त्रण तारण ! भरठ और मद्दाविदेद्द क्षेत्र में केवल तेरदह 
करोड़ कोस की दूरी है । सगर आपके पावन दशन करके मे अपने 
नयनों को सफल नहीं बना सकता। नीतिकार कहते है;--- ु 


' दरस्थो5पि समीपस्थः, हुंदये यदि विद्यते। 
समीपस्थोडपि दूरस्थ; हृदये यदि न दिद्यते ॥ 
जो हृदय में स्थित है, वह दूर होने पर भी समोप द्दी है 


ओर यदि हृदय में विद्यमान नहीं हैँ तो समीए होकर भी दूर ही 
ससमना चाहिए। है ः 
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भगवन्‌ ! हृदयस्थ होने से आपके समीप होकर भी आपके 
दशेन नही कर सकता, यह विचार फिर भी मेरे चित्त को पीड़ित 
करता रहता है-- 


इस भव में नहिं आ सकू, है यो ही सोच अपार ॥ 


बड़ी-बड़ो विशाल शैल्लमालाएँ मार्ग को अवरुद्ध किये है। 
कितनी ही महासरिताएँ आड़ी पड़ी है । अतएव इस भव में आपके 
समीप शरीर से उपस्थित होना सभव नहीं है । साथ हो यहद्द भी 
खयाल आता है-- - 


कहों तक प्रभु मैं वीनवू, म्हारा अवगुण को नहिं पार ॥ 


दीनानाथ ! कहाँ तक निवेद्न करूँ । मुझे अपने दुगु णों का 
कही पार नहीं दिखाई देता | श्रनन्‍्ठ अवगुण मुममें भरे पड़े हैं। 
जब इस प्रकार विचार फरता हूँ तो घोर निराश द्वोती है और खयाल 
आता दे कि आगासी भव में भी आपके चरणो के निक्रट पहुँच 
सकूंगा या नहीं ? सगर जब आपके विरुद का विचार आता है 
ओर जब सोचता हूँ कि आप पतितपावन हैं, अधम उद्धारझ हैं, 
दीनदयाल है तब आशा की कुछ किरणें चमकने लगतो है।जी 
चाहता है कि आप से प्रार्थना करूँ -- 


तारो विरुद विचारी ने, अब तो मुझे दो तार। 


परमात्मन ! में जसा हूँ सो हैँ । अप भेरी ओर न देखिए 
पर ऋपने विरुद का विचार कोलिए | अपने विरुद का विचार 
करके तार सके तो तार दीजिए। मैं लोहा हूँ मगर भाप पारस है। 
पारस की विशेषता यदि है तो सिर्फ इसी कारण कि वह लोहे को 
सोना घना देता हूं । 'उसमें यह विशेषता न द्ोठी तो कौन--उसकी 
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सहत्ता अंगीकार करता ? प्रभो ! श्रापका महात्म्य इसी में दे कि 
आप मुझको सोना वना दे । से अधिक से अधिक' यही कर सकता 
हूँ कि--- ' 


जो चबने में सुर बन, तो द्श करूँ इक वार | 


भगवन्‌ ! मेरी आन्तरिक फामना है कि इस जीवन के 
अन्तर यदि में देवगति पा सकूगा तो फम्त से कम एक वार तो 
# श्र जा ॥। ३५ 
आपके दर्शन अवश्य ही करू गा । 


चौथमल की वंदना, भू ! कर लीज़ो स्वीकार ॥ 


प्रभो ! आपके चरणों में में विनम्नवापूर्य प्रणाम करता हैँ । 
में इस स्थान से उस स्थान पर प्थित आपकी चँंदना करता हूँ। 
रात को चन्दा आएगा तो में उसके साथ अपनी वंदना भेजूँगा। 
उसे कृपा करके आप स्त्रीकार कीजिए । आपने दी भावना से सिद्धि 
बतलाई है, अतएव आप मेरी भाववंदना को आवश्य स्वीकार 
करेंगे । इसमें मुके तनिक भी सन्देद नहीं है | 


चंदा जी | थे गगन करो उद्योतजी, 
कोड दीसो रे दीसो सबमें निरमला रे ॥ 
चंदाजी थे श्रीमन्द्रि पां जाई रे, 
कीजी रे कीजे बन्दना माहरी रे ॥ । 
भगवन्‌ ! आपके प्स और कोई तो जाने बाला दीखता 
नहीं । घन्द्रमा से ही प्राथेंना करता हूँ कि-हे चन्द्रमानी |! आप 


निर्मल और शुद्ध हो। जब आप लौट कर जाओ तो सीमंघर 
स्वामी के चरणों मे मेरी वन्दना निवेदन कर देना । 
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बिदेद क्षेत्र मे भी चन्द्रमा ओर सू् उगते है। जब यहाँ 
'दिन होता है तो वहाँ रात्रि होती है और जब यहाँ रात्रि द्वोती दे तो 
वहाँ दिन होता है । 


तो हे चंदा ! तुम वहाँ जाते तो हो ही, इतना काम हमारा 
भी कर देना-हमारी वन्दना कह देना । चिट्टी-पत्नी चहाँ तक पहुँचती 
नही | पूज्य जयमल जी महाराज्ञ ने उन्हें पत्र लिखा था, मगर 
पहुँचाने चाला कोई नहीं भिल्ला । अतएव वह यही रह गया। 


भाइयों ! महाविदेद केन्न में विद्यमान सीमंघर स्वामी अन्त- 
यां्ी है | उनकी अनन्त अआंत्मिक ज्योति में विश्व की अरु-अरु 
प्रतिविम्वित हो रहा है । भावपूर्वक विनति करोगे तो अवश्य पहुँच 
जायगी | मगर आप तो उन्हे भूल रहे है। 


जो जान रहा है अंतर की, अन्‍्तर्याभी को भूल गये । 
अफसोस गजब है घर वाले, घर के स्वामी को भूल गये।॥ 


अरे प्राणी ! तू उन्हे प्रतिदित बन्‍्दन करता है या भूल 
गया ? जो घट-घट की बातों को ज्ञानता है. उस अन्तयामी को 
भूल गया ? हर रोज वन्दन किया कर उन भगवान्‌ को । थोड़ा कुक 
कर, मन पवित्र करके, भक्ति-सावपूवक वन्दना किया कर । अन्यथा 
एक दिन जत्नकर भस्म हो जाएगा। क्‍या उध्व समय लकड़ो में बनन्‍्दन 
करेगा ९ उस समय कुछ नहीं कर. सकेगा | जब तक तन में चेतना 
है और मस्तिष्क में चुद्धि काम कर रहो है, तब तक प्रभु को वन्दन- 
नमस्कार करके अपने को कृता्थ कर ले | अरे मूर्ख सन्त ' तू दिच- 
कता और चसकता क्‍यों है ? वन्‍्दन करते-ऋरते तो तीर्थंकर गोत्र 
का उपाजत कर सकता है । इसलिए नम रे नम। क्या उँट की 
तरह गनदें ऊँची ही रक्खेगा ? अरे ऊँट ! त्मता सीख । नस, नम 
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ओर पुनः नस । नददी नमा तो याद रखना, सचमुच ऊँट बन कर" 
अरोट किया करेगा। ऊपर से भारी बोक लादा जायगा। उस 
समय कोई सुनवाई भी नही करेगा | समय रहते चेत जा रे प्राणी ! 
यह अमूल्य अवसर द्वाथ से निकल गया तो फिर मिलना कठिन है। 
तुमे मलुष्यभव मिला है सो एक प्रकार से अंधे के द्ाथ बटेर लग 
गया है। इस आकस्मिक लाभ का सदुपयोग कर ले + शुद्ध भाव से 
भगवान्‌ की भक्ति कर ले। संसार में यद्दी एक मात्र सार है और 
सब कुछ निस्सार है | इसो से परलोक सुधरेगा। 


हे प्राणी ! तू यद्द तो जानता ही है कि यह जीवन 
अनन्त नही है. । एक दिन इसकी समाप्ति होगी और अवश्य होगी। 
यह भी निश्चित है कि जीवन की समाप्ति के साथ आत्मा की समाप्ति 
नहीं होगी । आत्मा को कोई दूमरा जीवन प्राप्त होगा | फिर प्रमाद 
क्यों करता है ? निश्चिन्त क्‍यों हो रहा है ? अगले सफर की तैयारी 
कर ले । सामान जुटा ले | यद्द घन+दौलत तो साथ जायगी नहीं । 
जो वस्तु जाने वाली है, उसे सचित कर ले | अवगुणीं को दूर कर। 
भगवान की भक्ति कर । परलोक सुघर जायगा और तब आनन्द 
ही आनन्द होगा । 


हर 


ब्यावर (अजसेर) | 
» ६-१०-४७ , 


ह्न्द्द्क्व्स्द््द्ट 


है, 


दया देवी का प्रसाद 
अककैन्स-स+ कससनपपु०- 
स्तुति+--- 


उच्चेरशोकतरुसंश्रितमुन्भयूख--- 

माभाति रूपममलं भवतों नितान्तम्‌ | 
स्पष्टोज्लसत्‌किरणमस्ततमो वितान, 

बिस्‍्ब॑ रवेरिव पयोधरपाश्वेवत्ति ॥ 


भगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आवाय महाराज 
फर्माते हैं--दे सर्वज्ष, स्ंदर्शी, अनन्तशक्तिमान्‌ , पुरुषोत्तस, 
फपभदेव भगवन्‌ ! आजयकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! 
आपके गुण कहाँ तक गाये जाएँ ९ 


अइईन्त मगव।न के आठ महाप्रातिहाय होते हैं । देवगण तीन 
शुवन के नाथ तीरथंकर भगवान के प्रति अपना आन्तरिक मक्ति- 
भाव प्रदर्शित करने के लिए इन प्रातिद्ायों की रचना करते हैं । 
यद्यपि यह प्रातिह्यर्थ तीर्थंकर भगवान्‌ के बाह्य वैभव रूप हैं, तथापि 
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वे उनके अनन्त अआत्मिक वैभव के प्रतीक हैं। प्रस्तुत स्तोत्र मे 
आचार्य मानतुग महाराज ने आठोंका बड़ा ही हृदयग्राद्दी 
वर्णान किया है । उनमें से अशोकवृत्त प्रथम प्रातिहाय है। 


भगवान आदिनाथ जहाँ भी विराजमान ,होते थे, “उनके 
ऊपर अशोकतर की-सघन छाया हो जाती थी। वह अशोक तरू 
फलों और फूलो से सम्पन्न होता था। बड़ा द्वी सुन्दर और मनोरम 
होता था। उसके नीचे विराजमान होते थे भगवान अऋपषभदेव | उस 
समय की वह छुटां श्रनोखी ही होतो थी । देखते ही बनती थी । 
उसका वर्णन करने की शक्ति कवियों में नही है । 


, सघन श्रशोकवृक्ष की नोलिमा अद्भुत थो। उसके समीप 
विराजमान प्रश्ु की काया कंचनवर्णी थी। 'अतएव वद्द अनूठा दृश्य 
देखने वाले को ऐसा अत्तीत होता था, मानों सघन मेघ में से सूर्य 
निकल रहा है ! अह्दा, कितना सुन्दर रहा द्वोगा वह दृश्य ! जिसने 
देखा, वद्दी निद्ाल हो गया | वह धन्य द्वो गया ! 


ऐसे भगवान ऋषभदेव को दहमारां बार-बार नमस्कार हो! 

आठ प्राति-दारयों में सबंपग्रथम अशोक तरु को स्थान क्यों 
दिया है ? अशोक तरु क्षिस भाव क्षा प्रतीक है ? वह क्‍या सूचित 
करता है ? 

जो दुःख, शोक, चिन्ता, फिक्र या आरत्ति का अन्त कर दे, 
वह अशोक कहलांता है | संसार के समस्त जीवों के जो नाना प्रकार 
फे व्यापोर दृष्टि गोचर हो रहे हैं, उनके मूल में क्या भावना निद्वित 
है, यदि इस तथ्य पर खमी-चीन रूप से विचार फर लिया जांय त्तो 
उक्त प्रश्त का समाघान दोने में विलस्व नही लगेगा । 
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प्रत्येक प्राणी की प्रवृत्ति का एक सात्र लक्ष्य है-दुःख और 
शोक से छुटकारा पाना | दुःख किसी को इष्ट नहीं है, वल्कि सभी 
को 'अनिष्ठ है । सब प्राणी एखी होनां चाहते हैं श्र सुख के लिए 
दी प्रयत्न शील्ञ रहते है | यह बात न्यारो है कि उत्तके प्रयत्त, श्रम- 
वश उल्नटी दिशा में होते है ओर इस कारण उन प्रयत्नों का फल 
भी विपरीत ही होता दल । बहुत बार सुख के लिए किये गये भगीरथ 
प्रयत्त दुःख द्वी उत्पन्न करते हैं । इसका कारण दृष्टि विपर्यास है । 
समझ का दोष है । फिर भी यद्द निरसन्देह है कि उनकी आतन्तरिक 
भावना सुख प्राप्त करने की द्वी रहती हे । 


जीब मात्र में सुख के प्रति इतता आकर्षण क्‍यों है ? किस 
कारण सब को सुख प्रिय लगता है और दुःख अ्रप्रिय जान पड़ता 
है? इस प्रश्न का उत्तर यही दियां जा सकता है कि सुख आत्मा 

५ 4 

का स्वभाव है, नैसर्गिक गुण है । अपने स्वभाव की ओर आकर्षण 
होना प्रकृति के अनुकूल है। दुःख आत्मा के स्वभाव से प्रतिकल है, 
अत्ए्व वह अनिष्ट है। अज्ञान से अज्ञोनग्राणी भी दुःख की 
कामना नहीं करता । दुःख आ पड़ता है तो उसका निवारण करने 
का प्रयत्न करता है । 


इस प्रकार जगत्‌ के समस्त प्राणी द्नि-रात सुख की भ्राप्ति 
के शर्थ प्रयत्तशील रद्दते है । सब शोक और चिन्ता से दूर रहना 
चादते हैं.) प्राणी मात्र का यही एक मात्र सर्व-प्रथम ध्येय है| इसी 
ध्येय की प्राप्ति के लिए अन्यान्य प्रयत्न विये जाते है वस्तुतः इस 
ध्येय की प्राप्ति वीतराग देव के सान्निध्य से द्वी हो सकती है । बीत- 
राग भगवान की शरण ग्रहण करने से दी दुःखों की निषृत्ति होती 
है और सुख की प्राप्ति दोवी है । इसके सिवाय सुख प्रौप्ति का अन्य 
मांगे नही हैं । इस सचाई को सूचित करने के लिए देवगण भग- 
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बान के समीप अशोक बृक्त का निर्मास करते है और क्यो कि शोक- 
दुःख से बचना द्वी सव प्रथम उद्द श्य है, इस कारण प्रातिद्ायों मे 

पद्दले पदल अशोक वृक्ष को ही स्थान दिया गया है । 


ध्पशोक पृक्त मानों यह घोषणा करता है कि-मै तो नाम से 
दी अशोक हूँ, असली अशोक त्तो भगवान्‌ ऋषभदेव हैं । जो पथिक 
ओऔष्म के सताप से कुलसते हुए मेरी छाया में भा जाते हैं, उन्हे मे 
शीतलता प्रदान करतो हूँ वे शान्ति की सांस लेते हैं । उनका कष्ट 
दूर दो जता हैँ । मगर यद्द सब क्ञशिक प्रतीकार हैं। मुभमे यह 
सामथ्य कहां है कि में सदा के लिए किसो को निस्ताप बना से ? 
यह गुण भगवान्‌ ऋषभदेव में है । भगवान की छत्रछाया मे आने 
बाले के समस्त दुःख, शाक, चिन्ता और श्रार्ति-आदि का शन्त 
आ जाता है । वद्द सदैव के लिए दु:खद्दीन, अशोक या. छुख स्वरूप 
बन जाता दे ! भगवान्‌ दी संसार के प्रांशियों को सच्चे और स्थायी 
सुख का पथ प्रदर्शित करते है। इसी रद्स्यं को श्रकट करने के लिए 
दी में भगवान का अनुसरण करता हूँ। 


भगवान्‌ ऋषभदेव द्वारा निर्दिष्ट खुख का मार्ग क़्या है? यह 
तो आपको विदित ही दे कि केंचल श्ञानियों के'उपदेश में भिन्नता 
नही होती । भूतकाल में जो केवली द्वो चुके हैं, वत्तमान काल में 
जो हैं और भविष्य में जे होंगे,' सब का एक दी उपदेश है. । उसमें 
कोई मौलिक अन्तर नहीं दो सकता । 2.० ४ 2 

यद्यपि भगवान्‌ ऋषभदेव को हुए बहुत समय चीतत गया है 
ओर उत्तका उपदेश दमारें सामने नहीं हैं, तथापि भगवान्‌ मंद्वावीर 
का उपदेश सौभाग्य से ञ्राज भी दमारे समत्त है और जो चरम 
तीथैकर का उपदेश है, वद्दी प्रथम तीर्थंकर का उपदेश है। अततरब 
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महावीर के उपदेश को एक प्रकार से भगवान ऋषभदेव का ही उप- 
देश समझना चाहिए | 


तो भगवांन का उपदेश क्या हे ? श्रीमद्आवारांग सूत्र के 


शब्दों का आंधार लेकर उस पर विचार करे। श्री सुधर्मास्वामी 
अपने अन्तेवासी जम्बूम्बामी से कहते है-- 


ज्ैेय अतीता, जे य पड़ुप्पन्ना, जे य आगमिस्सा 
अरिहंता भगवंतो, ते सब्बे वि एव्माइक्खंति, एवं भासंति, 
एवं पण्णवंति, एवं परूवेंति:--- 


सब्बे पाणा, सब्बे भूया, सब्बे जीवा, सब्बे सत्ता ण 
हँतव्वा, जे अज्जवेयव्या, ण परिषेत्तज्वा, ण परितावेयव्वा, 
ण किलामेयव्या, ण॒ उद्दवेयव्वा, एस धम्मे सुद्धे नितिए 
सासए, समिच्च लोय॑ खेयन्रेहिं पवेतिते ।! 


अर्थातू--जो अद्ेन्त भगवांन अत्तीत काल में हुए, वत्तमान 
काल मे हैं ओर भविष्यत्‌ में होंगे, वे सब इसी प्रकार कथन करते है, 
इसी प्रकार बोलते हैं, इसो प्रकार सममाते हैं और इसी प्रकार उ्या- 
ख्यान करते हैं-अर्थात्‌ सव का सिद्धान्त एक दी है। सब की प्ररूपणा 
समान है । वह क्या है ? 


जगत्‌ सें जितने भी प्राणी है, चाहे वह द्वीन्द्रिय हो अर्थात 
लट भआदि दो, चाहे त्रीन्द्रिय अर्थात्‌ कोड़ी, मकोड़ा, जू', लीख 
आदि हो, चादे चतुरिन्द्रिय अर्थात मक़्खी, मच्छुर आदि हो, 
अथवा भूत अर्थात्‌ आम नीस लता आदि वनस्पतिकायिक हों, चाहे 
पंचेन्द्रिय अर्थात नरक के नारक, पांचों इन्द्रियों वाले सन्‍्छ कच्छ 
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श्रादि जलचर, गाय भेंस आदि स्थल्चर, चील, चिड़िया, कौवा, 
कबूतर, आदि खेचर, चूहा, नेवला आदि भुजपरिसपं, साथ, अज- 
गर आदि उरपरिसप, कममूमिज अकमंभूमिज और अन्तईपज 
मनुष्य,,चारों निकायो के देव-भवनपति, वैमानिक, वाणव्यतर और 
ज्योतिष्क-हों, अथवा सत्व अथोत प्रथ्वीकाय, अपकाय, वायुकाय, 
तेजस्काय के एकेन्द्रिय हों अथात्‌ इस संसार में जितने भी प्राणी है 

उनमे से किसी भी प्राणी . का हनन नहीं करना चोदिए | किसी पर 
हुकमत नहीं चलाना चाहिए। किसी को दास की भाँति अपने 
अधिकार में नही रखना चाहिए । किसी को संतोप नहीं देना चाहिए, 
किसी को पीड़ा नहीं पहुँचाना चाहिए और किसी को प्राणद्दीन नहीं 
करना चाहिए। तात्पय यद्द है कि अपनी ओर से ऐसा कोई कार्य 
न करो जिससे किसी प्राणी को तनिक भी कष्ट पहुँचे, उद्बेग हो, 
सताप हो; क्रिसी की स्वाधोनता में बाघा पहुँचे, प्राणों का विनाश 

हो | किसी के पृ छ नाक भादि अवयवों को काटना, किसी की आंखें 
फोडना अथबा किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाता हिंसा है। हिंसा 

से बचना धमे है। कल्याण है । 


जो लोग मांस, मछली या अडे का सेवन करते है, वे अहिंसा 
घमसं का पालन नहीं कर सकते, क्यों कि जीव का घात किये बिना 
मांस मिल द्वी नहीं सकता । खेद का विषय है. कि आज अपने क्रो 
आय कहने वाले लाखा-करोडो द्िन्दू भा.सास का भक्षण करते है। 
थे लम्बे-लस्वे तिलक और छापा लगाता है और मास खाने की 
लोलुपता का भी त्याग नहीं कर सकते । यह कितनी ल्ञत्ना की बात 
है ! कहना चाहिए कि ऐसे लोगों ने धर्म को पहचाना हो नहीं है । 


जो अंडे खाते हैं, कबूतर जैसे सोधे-सादे भोले प्राणियों का 
भो मांस खा जाते है, बकरे को पेट मे डाल लेते हैं, मछली को 


पृ 
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हजम फर जाते है ओर खा-पीकर ठाकुरज्ी के सामने पड़ कर 
सोष्टांग नमस्कार करते हैं, वे क्या वेंकु 5 पा सकते हैं ? क्या ठाकुर 
जी ऐसे हिलकों, निर्दयों और जिवद्ा ल्ञोलुपों को स्व में मेक देंगे ? 
अगर ऐसे लोग स्वगे में बले जाएँ तो नरक में कौन जाएमा ? फिर 
तो नरक का द्वार ही बंद हो जाएगा ! 


आइयो!' जरः घर्म को पदचानो। कर्स के अनेक रूप दें, 
मगर दया उपर सबक से प्रथम और उत्तम है। दया से बढ़ कर कोई 
धर्स नही है। सत्य, अचौय, ब्रद्गाचये आदि के मूल में भी दया देवी 
का ही प्रतिबिम्ब ऋत्कता हे । जहाँ दया नहीं, कहाँ कोई घम नहीं 
टिक सकता । समस्त धर्मों में प्राण संचार करने बाली भगवती दया 
ही है। दया से द्वी समस्त धर्मों का प्रारंभ दोता है । दया के सदमाव 
से ही अन्य घमम पलप सकते है | दया के अमाक में कोई भी उत्पन्न 
नहीं हो सकता। 


॥ 

यह अहिंसा धर्म अनादि काल से चला भआ रहता है।यह 
शाश्वत धर्म है, सत समझो कि कभी यह घम नहीं रहता है । यही 
घम शुद्ध है, सनातन है और नित्य है ! 


सच तो यह दे कि दिख्व॒ अर्दिला के आधार पर हो स्थित है । 
झगर संसार में से दया-श्रद्धि सा थोडी देर के लिए भी उठ जाय तो 
तत्काल प्रत्य की स्थिति उत्पन्न हो जाय | इससे सहज ही समझा 
जा सकता है कि अहिसा घसं तब से हो चल्ना आ रहा है, जब से 
जगत है और तब तक प्रचलित रहेगा जब तक ज़गत्‌ है| जगत की 
आदि नहीं और अन्त भो नहीं है। अतण्व अधविसा धर्म भी 
अनादि-अनन्त है | ज्ञानी मद्दात्माओं ने सम्यक प्रकार से लोक के 
स्वरूप को जान कर इस घससे फा , उपदेश दिया है | 
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मनुष्य का पेट दुखता है तो वह अपनी बेदना को वाणी 
द्वारा प्रकट कर देता है और उसका उपचार दो जाता है। छठ मद्दीने 
के बच्चे का पेट दुखता है तो वह रोने लगता है और उसकी 
चिकित्सा की जाती है । गय भेस के पेट में तकल्लीफ होती है तो वह 
चारा चरना बंद कर देती है और उसकी भी दवा हो जाती है । 
कीड़े-मकोड़े रोगमस्त होने पर चलना-फिरना बंद कर देते हैं और 
एक जगद्द स्थिर हो जाते है। इससे पता चल जाता है कि इन्हे 
तकलीफ मद्दसूस हो रही है । मगर प्रथ्वीकाय, अपकाय, वायुकाय, 
चनस्पतिकाय ओर तेजम्काय के एकेन्द्रिय जीबा को तकलीफ द्ोती 
हैं तो कोन जानता है ? हम चर्मचज्नु जन इन जीवों की वेदना को 
समभ नहीं पाते, फिर भी यह नहीं समझना चाहिए कि इन्हे वेदनां 
होती ही नही है। उनके शरीर में भी वैशी ही आत्मा स्थित है, 
जैसी हमारे शरीर में | उस आत्मा और इस श्रात्मा में कोई शअतर 
नहीं है । जैसे हमें सुख इष्ट और दुःख अनिष्ट है, उसी प्रकार उन्हे 
भी सुख प्रिय और दुःख अप्रिय है। यद्द बात हम नके के द्वारा 
समझ सकते हैं और दिव्यज्ञानी प्रत्यक्ष देखते है । उन्‍्हींमे प्रत्यक्त 
देख कर जो फर्माया है, उसका उल्लेख भी आचारांग सूत्र में किया 
गया हैं । प्रथम श्रतस्कव के प्रथम अध्ययन द्वितीय उद्द शक में कद्दा 
हैं-- ह 
नाक कान आदि अवयनबो से द्वीत एकेन्द्रिय जीव किस प्रकार 
बेदना का अनुभव करते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जेसे 
जन्म से अघे, बदिरे; यू गे लगड़े और अवयवद्दोत किसी मनुष्य 
को कोई निदय भाला श्रादि शत्रनों से पाँच, पिंडली, घुटने, जघा, 
कमर, नाभि, छादी आदि अग-अंग में छेदन-भेदन करे ठो उसे 
वेदना तो अवश्य होती है, फिर भी वह उस बेदना को प्रकाशित 
नहीं कर सकता । प्रकाशित करने की शक्ति न होने के कारण ही 
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यह मानना उचित नहीं है कि उसे वेदना होती द्वी नहीं हे। इसी 
प्रकार एक्रेन्द्रिय प्रथ्वीकाय आदि को भी छेद्न-भेदन करने से वेदना 
की अनुभूति तो अवश्य द्वोती है, फिर भी वे उसे व्यक्त नही कर 
पाते । 


एकेन्द्रिय जीवों को सिर्फ एक स्पशनेन्द्रिय प्राप्त हे । जिहव॑वा 
आदि इन्द्रियो से वे सवेथा वंचित हैं | इस कारण बेचारे 'असमथथ 
है और दया के पात्र है। उनकी हिसा पुरी तरह त्योगी न जा सके 
तो भा कम्र से कम निरथंक-निष्प्रयोजनहिंस। का त्यांग तो करना 
ही चाहिए । 


कोई -कोइ लोग दया, करुणा और अहिंसा का दायरा 
सनुष्यों तक द्वी सीमित कर देते है।वे कद्दते दै-मनुष्यों को न 
सारता धर्म है हाँ; गाय, भेस, बकरी आदि को भार कर भले खा 
जाओ । कोई मनुष्यों और जानवरों को हो न मारने मे धर्म कहते 
है। कीड़ी-मकोड़ो मर जाय तो कोइ हजे नही है । बहुत कम ऐशे 
हैं जो स्थावर जीवों को पहचानते और उनकी भी दया पालने का 
विधान करते है । दादूपर्थी कहते हैं. डे 


(द्‌ सूखा सेज हैं, आला #भांजे नाय | 
काया को दुख दीजिए, साहब सत्र के मांय ॥ 
ओर भी कहा गया हैः-- 
जले विष्णु; स्थले विष्णु-विंष्णु; पर्वतमस्तके । 
'. ज्वालमालाइुले विष्णुः, स्व विष्णुप्यं जगत ॥ 


विप्णु का अथ है जीव, प्रथ्वरी मे, पानी में, पर्चत में और 
धअ्रप्नि में जाब है । सारा जगत्‌ जीवमय है । 
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मुसलमानों के कुरान मे तो कद्दी ऐसा जिक्र नही है लेकिन 
उत्तके पेगम्बरों ने जो हिद्रिशां बनाये हैं, वहाँ अवश्य लिखा है-- 
'कत्ले शिदर!। अर्थात हरे बृ्षों-दरख्तों को मत काटो । 


भगर श्राज तो हिन्दुओं और मुसत्लमानो-दोनो ने ही मज- 
हव को छोड दिया है । तभी तो गाजर-मूली की तरद मनुष्यों को 
काट फ़रेकते है। कहाँ भागवत और गीतोरही और कहों कुरान 
रद्दा ! इस समय तो मनुष्य अपने विवेक को सर्वथा भूल चुका है । 


भगवान्‌ भद्दावीर ने दया का जो वर्णन किया है, उसकी 
सीमा बहुत विशाल है | फददना चाहिए कि जितनी चाहिए उतनी है, 
भगवान कहते हैं-दे प्राणियों ! तुम उधाड़े मुंह भी मत बोलो, 
अन्यथा वायु काय के जीवों की हिंसा का पाप लगेगा। ६वा के 
लिए पंखा भलना भी पाप है। प्रथ्वी पांनी और अप्नि नजर था 
जाती है और समभने वाले उनमें जीव का अस्तित्व भी समभ लेते 
$ परन्तु वायु के जीव तो किसी भी प्रकार नजर नदी आते । उन 
पर दया करने से क्या ? लेकिन नहीं, यह तो केवली के वचन है । 
उन वचनों पर जिसे श्रद्धा है,बही इन पर दया कर सकता हैं | श्रद्धा 
के बिना कौन दया कर सकता हे? 


यही कारण है कि जैन साधु भयंकर से भयकर गर्मी पड़ने 

पर भी पख्था नही कलते और कितनी ही सर्दी पड़ने पर भी आग 
नही तापते । पंखा कलने से और अआग प्रज्वलित करने से जीवों 
की हिंसा अवश्य द्वोती है | अतएव ऐसा करने वाले दयां का पालन 
नही कर सकते | इस प्रकार की दया बद्दी कर सकता है, जिसके 
हृदय में वीतरांगसर्वज्ञ के बचनों के अति पूर्ण आस्था है । सांपभक्षी 

' तो जीव का अस्तित्व द्वी उसमें नहीं मानते। कहते हैं--इसमें जीव 
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कहाँ दिखाई देता है ? मगर पाप के कोरण जिनको दृष्टि सलीन ही 
गई है, उन्हें जीवों का अ्रस्तित्व केसे दिखाई देगा ९ 


कोई कहँ- हम आपको पाँच रुपया देंगे, श्राप एक कीड़ा 
खां लीजिए, / तो क़्या कोई भी समझदार जैन या वेष्णव ऐसा 
करेगा ? बदरीफल ( बोर-बेर ) छोटा फल है और उमसें प्रायः 
दो-दो चार--चार लरटें पड जाती हैं | कई लोंग कइते हैं--अजी, क्या 
रक्‍्खा है इस गहराई में उतरने में ! ल्टके कोई हृढ़ियाँ थोड़े डी 
दोतो हैं ।! मगर उनकी यह नादानी दया के योग्य है| कहा है-- 


मत खाओ रे चोर जन्म बिगड़े, मत खाओ | 
एक-एक बोर में कितनी है लड़ां, 
आँखां खोल देखो सिगरे॥ 


भाइयो ! एक-एक बोर में अनेक लटें होती हैं। असाव - 
धानी में बोर के साथ लटें भी गटक ली जाती हैं। अतएब विवेक-- 
शील मनुष्यों को दिसा से बचने के लिए बहुत सावधान रहना 
चाहिए | खान-पान, उठना--वेठना, चलना--फिरना आदि सभी 
क्रियाएँ यटना के साथ करनी चाहिए और दिसा से बच कर जीव 
दया को पालन करना चाहिए | 

आज संसार में जो दुःख व्याप रहा है, उसका कारण हिसा 
द्वी है दिंसा को वृद्धि के साथ दुश्खों की भी वृद्धि होती है, यह 
अकास्य सिद्धान्त है | जहाँ द्विसा है, वहाँ वेर--विरोध है, मार-काट 
है, छीनना-भपटना है, अतएव संत्ताप है, अशान्ति है, व्याकुलता 
है, परेशानी है | शान्ति नहीं है । ह 

ज्ञानी जनों ने दिसा-अहिसा के संबंध से बहुत गहरा विचार 
किया है । उन्होंने हिंसा के कारणों की भी खोज की है और बतलाया 
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रांग सूत्र में इस प्रकार फर्माया है-- न्‍ 


_इमस्स चेव जीवियस्स परिवंदश-माणण-पूयणाएं, 
जाइमरणमोयणाएं, दुक्खस्स पड़िग्घायहेंड' (?' 


प्रथम तो मनुष्य अपनी भआयु बढ़ाने के लिए द्विंसा करता, 
है । कई लोग देवी-देवताओं के सामने बलि चढ़ाते हैं ,कि मेरी उम्र 
लम्बी दो जाय | कोई-कोई अपने, पुत्र आदि के जीवन की. रक्षा के 
लिए भी ऐती ही बलि देते हैं। अपने शरीर में दूसरे जानवर का 
खून भरवाते है अ्रथवा बंदर के अरडकोष लगंबाते हैं कई लोग 
जानवरों की जबान खा जाते है । कई लोग प्रशंसा के लिए ईसा 
करते हैं। कददते है-देखो, मैं एक ही टके में गन उड़ा- देता हूँ । 
कोई-कोई मान के लिए दविंसा करते है, जैसे-में यह दिसा नहीं 
करू गा लो मेरी बात नहीं रहेगी । कोई- कोई यश-कीर्ति की आएि 
के लिए हिंसा फरते हैं| कई छट्द काया का आरभ करके सममतते 
है कि हमें मोक्ष मिलेगा । केले के काड को काट-काट कर धूप देते 
हैं और समभते हैं कि हम मोक्ष में चले जाएँगे। कई लोग अपने 
ठुःख कां प्रतीकार करने के लिए द्विसा, का : श्राश्रय लेते हैं | 'यादि 
मेरा लड़का जीवित रद्द जायगा तो एक पाड़ां सारूगा अथवा 
बकरा चढ़ाऊँगा? इस प्रकार की संनोती मनाता है। अपने हाथ से 

हिंसा करन में ग्लानि होती है तो दूसरे से फह कर करवाता है ।' 
किन्तु इस प्रकार एक की जान लेने से दूसरे की जान बच जाठी 
तो सदेव जीवित रहने का सरल उपाय पाकर कौन न जीवित रद्द 
लेता ? राजा-मदाराजा लाखों जीबो की हिंसा करवा सकते हैं। 

समर इस भूत्तत पर आज तक कोई सशरीर अमर नहीं रह समता । ' 
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बात लोग उलटी समझ वेठे है। दिंसा से वास्तव में कोई 
अच्छाई नहीं उत्पन्न हो सकती | भगवान ने फर्माया है कि जो दिंसा 
करेगा, वह स्वयं उस दिसा के कारण दुखी होगा | वार-वार जन्म- 
मरण करेगा । उसे अगले जन्म में सम्यक्त्व भी ठुलंभ होगा । 
दिसा अन्ततः दिसक के लिए ही काल रूप सिद्ध द्वोती है । 


भाइयो ! द्विसा के फल अत्यधिक कटुक हैं। वत्तेमान में 
भी और भविष्य में भी हिसा दुःख, संताप ओर अशान्ति ही उत्पन्न 
करती है | ऐसा समझ कर हिंसा से बचो और जीवों की दया करो | 
व्यक्ति, समाज और देश अहिंसा से ही शान्ति ओर सुख का अजु- 
भव कर सकता है | इस लिए सुख चाहते दो तो कड़वे कांचरे की 
बेल मत बोओ | हिंसा जहरीली बेल है और उस बेल में फल जह- 
रीले ही लगते है। 


दया से क्या द्ोगा 


दया की बोबे लता शुभ फल वही नर पाएगा | 
सब्वज्ञ का मन्तव्य है, गर ध्यान में जो लाएगा ॥ 


आयु दीघे होता सही, अरु श्रेष्ठ तन पाता बही | 
शुद्ध गोत्र कुल के बीच में, फिर जन्म भी मिल जाएगा | 


याद्‌ रक्खो, जो दया करके आये है, इजिन्होने दया की बेल 
बोई है, उन्हे केसा फल मिलेगा ? वह जीव जहाँ जन्म लेगा, वहाँ 
उसकी आंयु लम्बी होगी । वह जन्म लेते ही नहीं सरेगा, अल्पायु 
भी नहीं होगा । कोई ठुश्मन आग मे फेक देगा तो भी बह नहीं 
जलेगा । पानी में भी वह नहीं डूबेगा । क्‍यों कि बह-दया पालकर 
भाया है। जब भीम बच्चा था तो दुर्योधन आोदि उसे लताओं से 


ृ 
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बाँध कर पानी में डालकर “चले आये थे | लेकिन भीम मरे नहीं । 
वंधन तोड़ कर घर आ गये। मशीनगन से भी वह नहीं मर सकती, 
क्यों कि बह पुण्यवान जीव है। उसकी आयु को देवता भी नहीं 
तोड़ सकता । देखो प्रद्यम्न कुमार को ले गये थे मारने के |लिए, 
मगर वह मरा नहीं । जानते हो, किसने उसकी रक्षा की थी ? उसका 
पुएय ही उसका सहायक बना था। ह 
राजा विक्रमादित्य का नाम भारत का- वच्चा-वशच्चा जानता 
है । उनके नाम पर आज्ञ भी संवत््‌ चत्ष रहा है और वह संबत्‌ 
आजकल भी काफी प्रसिद्ध है ( विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे । 
वह बड़े पुण्यवान थे । उनका संक्षिप्त वृत्तान्त जानने योग्य है | 


उज्जयिनी-नरेश ने एक बार ज्योतिषियों से पृछा कि मेरी 
गद्दी का उत्तराधिकारी कौन होगा ? -, 


ज्योतिषी बोले--आपकी लड़की का लड़का । 


राजा को इस उत्तर से प्रसन्नता -नही हुईं, बल्कि दश्ख 
हुआ । उसने सोचा-मेरे बाद भेरे सिद्दासन पर तो भेरा पुत्र ही 
बैठना चाहिए | नकि दौदित्र । यह सोच कर राजा ने सन में बिचार 
किया--अगर लड़की के लड़के को कत्ल करवा दिया जाय तो सारा 
भगड़ा ही मिट जाय । न रहे बांस न बजे बासुरी | कहा हे--- 


. न लोहा ही रहेगा तो, बनेगी फिर :छुरी क्‍यों कर | 
न होगा बांस ही तो फिर, बजेगी बांसुरी क्‍यों कर ॥ 


उस्त समय विक्रमादित्य छोटी उम्र में थे । राजा को फिर न 
जाने क्या सूक्ता कि उसने उसे कत्ल न करवा कर एक दासी के साथ 
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टोकरी में रख कर पर देश भेज दिया। दासी को हिदायत कर दी 
गई कि इसे लेकर दूर देश में चली जाना, जहाँ तुमे कोई भी न 
पटद्चिचानता हो । 


दासी बालक फो लेकर चली गई | कुछ दिनों दोद राजा का 
देहान्त हो गया। 


दासी बच्चे के साथ परदेश में थी और उज्जेंस की गादी 

खाली पड़ी थी । कोई राजा नहीं था। राजा के अभाव में शासन 

अव्यवस्थित हो गया और अरानकता फेल गई | तब मंत्री आदि 

' राज्याधिकारियों ने इस विषय में विचार किया और निश्चित किया 

कि कोई न कोई गादी पर अवश्य होना चाहिए। किसी योग्य अधि 
कारी व्यक्ति को राजतिद्ासन पर आंसीन करना चाहिए। 


जब एक फो सिंहासन पर बिठलाया गया तो वह दिन भर 
ही राज्य कर सका । रात्रि में उसके प्राण-पखरू उड़ गये । 


इस घटना के पश्चात अधिकारियों ने विचार किया-एक-एक 

'घर की बारी बाँध दी जाय और एक-एक दिन के ज्षिए राजा बनांया 

' जाय । कुछ दिना तक यही क्रम चत्मा । मगर इस व्यवस्था से 

शासन में गड़बड़ी होने लगी | इसके अतिरिक्त जिसे एक दिन के 

'लिए राजा बनाया नाता था, शाम को गद्दी से उतरते समय से 
बहुत दुःख होता था और वह रात्रि में खत्म हो जाता था। 

./ इस प्रकार प्रत्येक प्रभात से नये राजा को सिंहासन पर 
आसीन किया जाता और प्रत्येक रात्रि में उसके प्राणों का अन्त 
दो जाता | कई राजा मर चुके थे । मगर इलाज क्‍्याथा!? 

* उस समय विक्रमादित्य बारइ वष का हो चुका था। वह 
- लड़कों के साथ खेलतां और अपना समय उ्यतीत कर रहद्दा था। 
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वह्द दासी,' नो विक्रमादित्य के सांध आई थो, चुपचाप उज्वयिनी 
का रंगढंग देखने के लिए एक बार उज्जयिनी आई। मगर अचानक 
वही उसका भी देहान्त हो गया। 


बच्चा श्रव अकेला था| दासी उसे एक पड़ोसी को सिपुद्‌ 

करके आड़े थी। पड़ीसी उसका पालन कर रहा था। जब बालक 

अन्य बालकों के साथ खेलता तो वे उसे चिढ़ाने के लिए कद्दते-तेरे 
तो मॉ-बाप का भी पता नहीं है !? 


. वालक को यद्द वाक्य शूल्न-सा चुभ गया। उसने मन हो 
मन अपने माता-पिता के पता लगाने का निम्यय कर लिय( | मंगर 
कठिन समस्या थी उसके सांमने | कहाँ जाय और किससे पूछे कि 
मेरे माता-पिता कौन हैं ? कहाँ है ? लोग यह प्रश्न॑ सुनते ही इँसेंगे 
ओर उनको इंसना में कैसे सहन कर सकूँ गा ? लोग बताना चाहेगे 
भी ठो कैसे बतलाएँगे ? कौन जानता है मेरे माता-पिता को ? 


इस प्रकार सोच-विचार में डूबा वह बालक वहाँ से चल 
पड़ा। भाग्य उसे मालवा की ओर खींच कर ले आया। वह 
मालवा मे भटकता-भटकता श्रकस्मात्‌ उज्जयिनी में जौ पहुँचा । 
बारह वर्ष का वह बच्चा उज्जयिनो के एक कुमार के घर पर जाकर 
बेठ गया । - 


बालक की आकृति में ऐसी कुछ विशेषता थी कि वह अना- 
यास ही अ्रपरिचित को भी अपनी ओर खींच लेती थी। उप्तके 
मुखमण्डल पर अनूठी भव्यता विराजमान थी। यद्यपि बालक 
श्रचानक दी कुभार के घर आा धमका था और अकेला हो था, 
तथापि कुलीनता उसके चेहरे पर स्पष्ट चमक रही थी | वह दीन और 
अनाथ नहीं जान पढ़ता था। वह तेजस्वी प्रतीत होता था । 
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कुभार ने लड़के को प्रेम से बिठला फर पूछा-भोजन 
फरना है न ? 


लड़के ने संकोच न करके स्पष्ट हाँ? भर लो । 


कुभार ने उसे भोजन कराया और सोने को एक गदड़ी दे 
दी | लड़का थका-नमांदा आया था । गहरी नींद में सो गया । 


“पिछली रात्रि हुई तो कु भारिन रोने लगी | वह बहुत बुरी 

तरह रोई । उसके रोने का कारण यह थ। कि प्रभात होते द्वी उसके 

, लड़के को राज्ञा बनना था ओर राजा बनने का अर्थ थां अगली 
रात्रि से इस दुनिया से कूच कर जाना | 


गेना दो प्रकार का होता हे--दिखावटी रोना और दिली 
रोना । भीतर से रोना न आने पर भी रिवांज के तौग पर या 
लोकदिखवे के लिए रोना दिखावटो रोना है और दिली रोना वह 
असली गेना है जिसे सुन कर दूसरों को भी रुलाई आये बिना 
नही रहती । कुमारिन अपने वेटे के सन्निकट वियोग के दुश्ख से 
असली रोना रो रही थी। उसका रोना सुन कर आगत वांलक 
की नींद भंग हो गई और उसने पूछा--साँ क्यों रो रहो हो ? 


बहुत पूछने पर उसने बतलाया--श्राज मेरे बेटे की राजा 
बनने की वारी हैं । 


बालक- तुम्हारा बेटा राजा बनेगा तो इसमें रोने को क्या 
बोत है हर्ष मनाना चादिए | 


कुभारिन--वेटा, तू नही जानता | जो राजा बनता है, बह 
दिन भर तो जीवित रहता है, मगर रात्रि में मर जाता है। 
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बालक--राज्य तो एक घंटे के लिए मिलना भी अच्छा दी 
है| भाग्य से मिलता है। 

क्ुमारिन--दमें ऐसा राज्य नहीं चाहिए। मेरा इकलोता 
लड़का है । जव वही नहीं रहेगा.तो मे किसके सहारे अपना शेष 
जीवन व्यत्तीत करूँ गी  . 

बालक--तो मना कर देना | 

कुभारिय--भना फोई नहीं कर सकता। यहाँ तो जवदंस्ती 
राजा बनना पड़ता है। . 

बालक--क्या तुम्हारे लड़के के बदले में राजा बन सकत्ता 
हूं। . ! 
कुभोरिन--हाँ, ऐक्षा हो सकता है | परन्तु अपने लड़के के 
प्राणों को रक्षा के लिए तेरे प्राणों को संकट में डाज्नां उचित नही 
है। तू हमारा अतिथि है, अतः तू भी बेटे के समान ही है । 


बालक--मे अकेला हूँ। मेरे माँ-चाप नहीं है। मेरे पीछे 
फोई रोने वाला भी नहीं है। माँ, में तेरे दुःख को मिटाना चाहता 
हूँ । तू ने मुझे भोजन दिया है, इसका बदला भी चुक ज्ञायगा | 


बालक की यह उदारता और निर्भीकता की बात सुनकर 
कुभारिन ने उसके चेहरे की ओर देखा । उसने देखा कि इसकी 
लम्बी-लम्बों भुजाएँ है, चोड़ा ललाट है, वक्तस्थल विशाल है और 
मुखमंडल पर विशिष्ट तेज है । यह देखकर वह कहने लगो-बेटा, 
तेरे ऊपर भी बड़ी मुहृब्वत द्वोती है ! 


बालक--मुदृब्बव का नाम भी मे नही जानता । आज तक 
सेंने किसी की मुहब्बत नही पाई। में तुम्हारे लड़के की प्राणरक्तो 
कर सका तो जीना सफल्न सममू गा । 
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कुभारिन चुप रद गई | वह कुछ भी निणय न कर सकी | 
किकत्तव्य सूढ़ हो रही । 


प्रभात हुआ। द्वाथी, घोड़ा, रथ, फीज आदि कुभार के 
द्वार पर आ पहुँचे | दीवांन आदि राज्याधिकारी साथ ही थे। उनमें 
से एक ने कदह्ा-कु भारिन, अपने लड़के को ले ञआआा। उसकी आज 
वारी है । । 


उसी समय अभ्यागत बालक सामने श्राक्र खड़ा दो गया। 
उसने कह्दा-उसके बदले आज़ में राजा बनूँगा। 


अधिकारियों को कोई आपत्ति नही हुईं। एनन्‍्दोंने देखा-यह 
बालक निर्भेय है ओर राजलक्षणों से सम्पन्न भी है। इसे राजा 
बना देने मे क़्या इज हे ! 


नाई ने हजासत बनाई । स्नान के अनन्तर सुन्दर और 
बहुमूल्य राजसी पोशाक पहलनाई गई । गले मे हीरे मांणिक और 
मोतियों के कठे डाले गये । तत्पश्चात्‌ राज्याधिकारी ने कदह--इन्हें 
हाथी के होदे पर बिठलाओ | 


इतना कहते द्वी हाथी ने स्वरयं अपनी सू ड से उसे होदे पर 
बिठला लिया । लोग यह अभूतपूर्व दृश्य देख कर चकित रह गये 
ओर नाना प्रकार की कल्पनाएँ करने लगे। बालक गौरव के साथ 
गज पर आरूढ़ हो गया। 


। जुलूस दरबार में पहुँचा। नजराने, निछावर, भेट आदि 
फी रस्म अदा की गई । दिन व्यतीत हुआ। संध्या हुई और सब * 
लोग जाने लगे । पर दाबने वाला भी भागने लगा। राजा ने पूछा- 
फह्ों जाते हो ? वह वोला-हम अब नहीं ठद्दरेंगें । 


राज[-क्यो ९ भागने का कारण वतल्ाओ । 
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वह बोला--रात्रि को यहाँ एक देवता आता,है बोर बेताल। 
बे २2 
चह गांदी पर बैठने वाले को सार डालता है। 


राज़ा--तुम डरो मत 'और यद्द बतलाओ कि वह्द किस रास्ते 
से श्रावा है ! द 


उसने उत्तर दिया-यहद तो मालूस नही । 
राजा--अ्रच्छा. एक बढ़िया तलवार लेआझओो।  ... 


नौकर तलवार ले आया। तब राजा ने कांमदार को बुला 

लाने का आदेश दिया | समय शेष था, अतणव कामदार आ गया। 

राजा ने आदेश दिया-नगर के सभी द्वारः खुले रहें। सब दरवाजों 

और सड़कों पर चमेली और गुलाव आदि के फूल विदा दिए जाय । 

सारे वाजार सजे हुए द्वोने चाहिए। इलवाइयों को ढुकानें भी खुलो 
रहें। मेरे इस आदेश का बरावर पालन होना चादिए । 


आंज्ञानुसार कोमदार ने व्यवस्था कर दी। यथासमय देवता 
आया, और सबंत्र फैज्ी सुगंध और बाजार की शोभा देखकर वहुत 
प्रसन्न हुआ और 'खाऊँ खाउँ? करता राज़महल में आया। राजा 
दवांथ में खदग लेकर तैयार बैठो था। देवता ने उसके समीप आकर 
फटद्दा--लड़के, मै बहुत प्रसंन्न' हूँ । तूने मेरा ' अच्छे। स्वागत-सलकार 
किया है । कुछ पुछना चाहे ते पूछ ले।.. ' ४ 

राजा--अच्छा, आप कहते है तो बेतलाइए कि मेरी उम्र 
कितठ्नी हे ९ ' जो 5 _ 


देवता ने'सोचा-उत्तर न दूंगा तो मेरी बात क्ूठ दोगी। 
तब उसने महाविदेह क्षेत्र में जाकर सामथर स्वामी से उत्तकी उम्र 
पूछी;। सीमन्धरस्वामी ने उसकी उम्र एक सौ बीस वर्ष की बतलादे। 
देवता ने लौट कर उसे उम्र बतला दी । 


5 
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' देवता ने कहा--अब में तुझे सारू'गा | 


बालक राजा ने कद्दा--अब तुस मुमे क्या मोरोगे, में दी 
तुम्हे मार डालूँ गा। 


यह कद्द कर राजा ने देवता फी चोटी पकड़ ली । देवता 
ने छुड़ाने का बहुत प्रयत्त कियां, पर उसने नहीं छोड़ी। अन्त में 
राजा ने कहा-जब तक में सिद्दासन पर हूँ, तब तक बरावर मेरी 
नोकरी में रहने की प्रतिज्ञा करो तो चोटी छोड़ सकता हूँ | 

देवता ने चचन दे दिया | वह चला गया। राजा निःशंक हो 
सो गया और ऐसा सोया कि सूर्य निकल. आया | राज्याधिकारियों 
ने सोचा-चल कर कल्त के राजा का क्रिया-कर्स करना चाहिए | 

नित्य के ऋमानुसार वे वहाँ पहुँचे तो देखा कि गज़ा तो 
खुर्रेटे ले रद्दा है! कामदार के जगाने पर राजा जाग उठा | ' 


दरवार का समय हुआ ठो इजारों-लोखों दशकों की भीड़ 
हो यई | तीन दिन तक हाथो के होदे पर सवारो निकली । सारा 
नगर यह दृश्य देखने फो उमड़ पढ़ा | 

देखो, वीर विक्रमादित्य हुए तो पर के दुःख के काटने वाले 
हुए । उज्जैन में आते दी कुभारिन का दुःख दूर किया। राजगरद्दी 
पर बैठ कर न जाने कितने प्रतिदिन मरने वालों के प्राण बचा दिये । 
मगर प्रश्न तो यह था कि ऐसा क्यों हुआ ? जो दया पाल कर 
लम्बा आयुष्य लेकर आया है, उसे देवता भी नही मार सकता। 
उसका शरीर सुन्दर ओर हृष्टपुष्ट होता है। शरीर में कोई कम्तर 
नहीं होतो | जो खांता है बढ़ी भस्म हो जाटठा है। कभी झजीर्ण 
होने का अवसर नहीं आराता | यह सब दया माता का प्रताप है-- 





दयादेवी का प्रसाद |]... [ १०७ 


घर खूब थन घान्य हो, अति वदन में बलवान हो | 
पदवी मिले है हर जगह, स्वामी बड़ा कहलाएंगा॥ 


उसका जन्म भी वह्दीं द्वोता है जहाँ उच्च गोत्र और प्रतिप्तित 
कुल द्ोता है। उसे कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं अनुभव होता ! 
यह नहीं कि लड़के की सगाई करनी है ओर पाँच जेवर ,चढ़ाने हैं 
तो एक सामा से और एक साड़ से माँगता फिरे | दयावान को 
किसी से याचना नहीं करनी पड़ती । वह शरीर से बलवान होता 
है। सर्वत्र सत्कार पाता है। उच्च कोटि की पदवियाँ पाता है और 
स्वामी बन कर रहता है । . 
(" जीवहिंसा . का मोटा टोठा, 
। . . खने को नहीं मिलेगा रोठा | 
*' " ' बहुत पड़ेंगे 'सिर' पर सोटठा, 

५ 5 ओटां १ 
ले ले दया धर्म का ओटां। , 

हैं प्राणी ! तुमे सुखी दोना हे तो दयाधमम की शरण मे जा । 
दयाधम अंगीकार नहीं करेगा तो भविष्य में तेरा बुरा दाल होगा। 
सव प्रकार से दःख भोगना पड़ेगा । भरपेट भोजन तक नहीं 
पाएगा । इसके विपरीत, अगर दया धर्म का पालन करेगा तो सबत्र 
सनन्‍्मांन और गौरव पाएगा । कभी गुलाम नहीं बनेगा | जब बनेगा 
तो ठाकुर या अफसर ही बनेगा । 

आरोग्य तन रहता सदा, त्रिलोक में यश विस्तरे | 
संसार रूप समुद्र को, आराम से तिर जायगा ॥ 


जो दयां धर्म का पांलन करेया, उसके शरीर में किसी भी 
प्रकार का रोग नहीं रदेगा। तीनों लोकों में उसकी प्रशंसा दोगी। 
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वह सहज दी संलार-समुद्र को पार कर लेगा, जैसे भरत महाराज 
को महल मे ही केवलक्षान हो गया था । 


गुरु के प्रसाद से यू चौथमल कहता तुम्हें । 
दया-रस भीने पुरुष के, इन्द्र भी युण गायगा ॥ 
जिसका अन्त/करण दया के जल से भीगा है, जिसके हृदय 
में दया की तरंगें बहती हैं, इन्द्र भी उसकी मुंकत कठ से प्रशंसा 
करता है । 
सोचो भाशयो ! जरा ठंडे दिल से सोचो, शान्त चित्त होकर 
सोचो, एकाग्र होकर सोचो । जो प्राणी, भूत, जीव और सत्व को 
कष्ट नही देगा, वंही इस जन्म सें और आगासी जन्‍म में सुखो 
होगा | यह भगवान्‌ वीत्राग द्वोरी प्रतिपांदित अ्दिसाधम है । 
इसका पालन फरने वाला जहाँ जायगा वहो सुख पायगा। ऐेखा 
विचार कर दया घस का पांक्षन करो अन्तःकरण में करुणा का 
संचार करो | कोमल वृत्ति धारण करो । दया घमें का पालन कफरोंगे 
तो आनन्द ही आनन्द होगा । - 


बन 


ब्यावर (अजसेर) ) 
; 9०-१०-७४७ 


हि ह्द्क्ह्ध्य्द्ाव 


.. स्लुति+--- 
सिंहासने मशणिम्यूखशिखाविचित्रे, 
विश्राजते तव वबषु; कनकावदातम्‌ | 
बिम्ब॑वियद्धिलसदंसुलता वितानं, 
तुद्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्त्ररश्मेः ॥ 
मसगवान्‌ ऋषभदेबजी की स्तुति करते हुए आचाये महाराज 
फमांते हैं--हे सर्वज्ञ, स्वंदर्शी, अनन्तशक्तिमान्‌ , पुरुषोत्तम, 


ऋषभदेव भगवन्‌ ! आवकी कहाँ तक स्तुति को जाय ? हे प्रभो ! 
आपके गुण कहाँ तक गाये जाएँ ९ 


* प्रभो! आप जहाँ विरानते हैं वहां देवगण सिंहासन 
की रचना कर डालते हैं ! वह सिंदासन भी सांघारण नही. होता। 
उप्षमें अनेक प्रकार की मणियाँ जड़ी रहती है। उन मगणियो की 
नानावर्ण किरणों से वह चित्र-विचित्र दृष्टिगोचर होता है। इधर 
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प्रभु का शरीर कंचनवर्णी है। वह उस सिंहासन पर ऐसा सुशोभित 
होता है, मानो उच्चतर उदयाचल पर सूर्य का विम्ध सुशोभित हो 
रह हो । 


भगवान्‌ के आठ प्रातिहायों में द्विउपय सिंहासन भी एक आ्ाति- 
हाय है । ठीर्थकर भगवान्‌ उस सिंहासन पर विराजमान होकर 
बारह प्रकार की परिषद्‌ को घर्मे का उपदेश देते हैं / ऐसे भगवांन 
ऋषभदेव है । उन्हें मेरा वार-वार नमस्कार;दो | 


जहाँ तरतमता होती है, न्यूनाधिकरता द्वोती है । संपू्णता मे 
विविधता के लिए कोई स्थान नहीं होता । ज्ञान के विषय में भी यही 
सिद्धान्त लागू है । अल्पज्ञ जीवों का ज्ञान अधूरा द्वांने के कारण 
विविध प्रकार का होठ है, किन्तु सर्वक्षों के ज्ञान में एकरूपतो ही 
होती है। अतएव जितने भी सवज्ञ हैं, सब का ज्ञान एक-सा होता 


है। 


चस्तुत; प्रत्येक आत्मा विज्ञानघन है, ज्योतिःस्वरूप हे, 
चिन्मय है, ज्ञान के असीम आलोक से सम्पन्न है ओर सर्वज्ञ रूप 
है। किन्तु वह ज्ञान, ज्ञानावरण कर्म के उदय से आच्छादित हो 
रद्द है । किन्तु जितना-जितना ज्ञानावरण का ज्ञयोपशम होता है, 
उतना ही उत्तनां वह प्रकट होता है| क्षयोपशम सब का एक-सा 
नहीं होता, अत्तएब उसके श्रनुसार प्रकट होने वांलां ज्ञान भो 
एक-सा नहीं होठा | किन्तु विशिष्ट घमंधाघना के द्वारा जब ज्षान 
फो आध्त करने वाला कर्म सवथा नष्ट हो जाता है, तब ज्ञान 'अपने 
मल स्वरूप में प्रकाशित दोने लगता है । उस समय ज्ञान की अपू- 
ता नहीं रहती और पूर्ण द्ोने के कारण वह अनन्त द्वोता है। 
यहो कारण दे कि सब सर्वेज्ञ समान रूप से अनन्तश्ञानां द्ोते हैं। 
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ज्ञान यथाथ होने पर ओर सहृश होने पर भी कभी-कभी 
कापायिक विकारों के कारण प्ररूपणा ' में अन्तर पढ़ नाता है। 
मान लीजिए, दो मनुष्य समान रूप से किसी बोत को जानते हैं। 
मगर उर्नमें एक सरल, सच्चा और भद्र है । वह जेसी बात जानता 
है, वेसी ही कहता है । दूसरा वक्र है, कपटी है शौर स्वार्थी है | 
बह अपने स्वार्थ-साधन के लिए उसी बात को दूसरे रूप मे प्रकट 
करता है । यद्यपि दोनों का ज्ञान समान है, सगर दोनो की प्ररूपणा 
में पार्थक्य होने का कौरण उनके विकारों का बेसाहश्य है | 


तीथंकर भगवान्‌ सवश्ञ होने के श्रतिरिक्त वीतराग श्यर्थात्त्‌ 
स्वथा निर्विकार भी द्वोते है। पहले वीतरागदशा प्राप्त होती है. 
फिर सवज्ञता की प्राप्ति होती है | कदाचित्‌ ज्ञान पूर्ण हो जाय और 
निर्विकार अवस्था प्राप्त न हो तो वह ज्ञान अत्यन्त अनथ्थकर सिद्ध 
हो | मगर ऐसा कभी द्वोता नहीं है। अतएव सब सवज्ञ निर्विकार 
दी दवोते हैं 

जहाँ सबज्ञता है. वहाँ वीतरागता अवश्य होती है। इन 
दोनों विशेषताओं के कारण अन्यथा प्रूपणा के लिए किचित्‌ भी 
अवकाश नहीं है | इसी कारण श्रीमद्‌ आचोरांग सूत्र में कहा है+-- 


तमेव सच्चे णीसंके, 
ज॑ जिणेहिं पवेइय॑ | 
” अर्थात--वीतराग भगवन्तो ने जो तत्त् प्रतिपादित किया 


है, वही सत्य है और उसमें शंका के लिए कोई स्थान नहीं है। उस 
पर पूर्ण आस्था रखना चाहिए। 


इस प्रकार भगवान्‌ आदिदेव ऋषभनाथ ने जो उपदेश दिया, 
वही पग्चादुवर्तती तेइंस,तीर्थंकरों ने भी दिया है । वत्तेमोन अश्रवसर्पिणी 
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फाल की चौवोसी का जो उपदेश है, वही भूतकालीन सब तीथ्थ- 
करों का है और भविष्यकालीन तीर्थंकरों का होगा। जो उपदेश 
भरत क्षेत्र के तीर्थकरों का है, वही विदेह क्षेत्र के तीर्थकरों का है । 
जो उपदेश जस्बू द्वीप के तीर्थंकर भगवन्तो ने फर्माया है, बद्दी घात- 
कीखण्ड और पुष्कराध के तीर्थंकरों ने फर्माया है। उस उपदेश में 
कोई अन्तर नहीं पड़ सकता, क्यों कि उन्त सब का ज्ञान समान है | 
इसके अतिरिक्त बस्तुतक्त्व भी सवंत्र और सर्वदा एक सा है । 


इस ज्षेत्र ओर इस कांल में अन्तिम तीथंकर भगवान महा- 


वीर स्वांमो हुए । उन्होंने भी यही उपदेश दिया जी अन्य तीथंकर 
देते आये थे । 


यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न कालो और क्षेत्रों 
में परिस्थिति के अनुसार बाह्य विधिविधांनों में किचित्‌ अन्तर भी 
होता है, परन्तु मुल तथ्य सदा अपरिवर्त्तित रहते हैं । 


भगवान्‌ सदावीर इस दुनिया में ७२ वर्ष रहे । उन्होंने तोस 
वी गृहस्थाश्रम में बिलाये और शेष साधु-अवस्था में। साधु अ्रवस्था 
में भी वारद्द वर्ष और तेरद्द पक्ष तो छुझस्थ दशा में रहे और फिर 
केवली होकर रहे । उनके चोद्‌ह हजार साधु-शिष्यों का परिवार 
था । भगवान्‌ का जब निवोण हुआ तो ग्याग्द्द गणधरों में से नो 
का पहले ही निर्वाण हो चुका था। निर्वाण फे समय दो ही गणघर 
शेष थे | उनमें एक थे गौतम स्वामी, जिन्हें भगवान के मोक्ष चले 
जाने के तत्काल पश्चात्‌ द्वी फेवलज्ञान हो गया था। गौतम स्वामी 
के मुक्त होने पर अकेले सुधर्मो स्वामों गणधर रह गये । उन्हे चतु- 
विंध संघ ने मिल कर भगवान्‌ सह्दावीर की गादी पर आचारय॑ पद्‌ 
देकर विठलाया । सव ने घोषणा कर दा कि आज से सारो श्रीस्रथ 
ओ सुधर्मसा स्वासी को भाज्ञा में रहे । कहा ६-- 
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चबदाजी पूर्व धार कहिए, ज्ञान चार बखाणिए। 
जिन नहीं पर जिन सरीखां, ऐसा सुधर्मास्थामी जानिए ॥ 


सुधर्मा स्वामी पूर्ण जिन न होने पर भी जिन सरीखे थे- 
भद्दावोर तो नहीं पर महावीर के समान थे । वे चार ज्ञानों से विभू- 
षित थे । उन्हे चौदद् पूर्वों का पूर्ण ज्ञान था। बे श्रतकेवली थ, 
अवधिज्ञान केबलो भो थे और मनःपर्यायज्ञान केवली भी थे। वे 
भी शिष्यों के साथ आम, नगर, पुर, पाटन शभ्रादि ज्षेत्रों में विचरण 
करते थे और भगवान्‌ मद्दावोर के उपदेश को जगत में उद्घोषणा 
करते थे | ॥ 

सुधर्मा स्वामी के सबसे बढ़े शिष्य जम्वू कुमार थे । इन्होंने 
भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के वाद सुधर्मा स्वामी से दीक्षा अगी- 
कार की थी | यह भी अत्यन्त पुएयधान्‌ मद्टापुरुष थे।, पाँच-सौ 
सत्ताईंस जनों के परिवार के साथ इनकी दीक्षा हुई थी। भगवान्‌ 
महावीर के बाद इतते परिवार और इतने समारोह के साथ इन्हीं 
का दीक्षा मद्दोत्सव हुआ था । जम्बू स्वामी बड़े द्वी गुरुभक्त, बिनीत 
ओर तपस्वी थे। उनके अन्तःकरण सें गुरु के प्रति अचन्य भक्ति थी। 


हृदय में मक्तिमाव होना भी सद्दान्‌ पुरय को निशानी है । 

. जो पुण्यशाली है, वही भक्ति कर सकता है। अन्यथा भक्तिभाव का 
, उदय नहीं होता । नये-नये मिले तब तो पुण्यवान्‌, भाग्यवाम्‌ और 
गुणवान दिखाई दिये, मगर थोड़े दिन बीते या न बीते कि सामना 
करने लगे, आज्ञा का उल्लंघन करके फिरने लगे और मन चाहे 
काम करने लगे | एक सरीखी भक्ति कायम रद्दना बहुत कठिन है | 
और यह भी सच है कि भक्ति के बिना मुक्ति नहीं मित्रती । विनस 
धमम का मुल है. और विनय के 'अभाव में मोक्ष प्राप्त होना तभव 
नहीं है । ; ७ 
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हाँ, तो जम्बू स्वामी अतीव विनम्र और गुरुभक्त थे । उन्होंने 
सेवा-शुभषा, परिचयां और अआंज्ञाराघना के द्वारा गुरु को ऐसा 
प्रसन्न एवं सन्तुष्ट किया था कि उसका वर्णन करना भी कठिन है । 


आप जानते हैं कि जब चेला भक्त होता है तो गुरु भी उस 
पर प्रसन्न रददते हैं | ऐसे चेले फो गुरु का शुभाशीवांद प्राप्त होता 
है और उसके लिए वे जो कुछ भी कद्द देते हैं, बह फलीभूत होता है। 

कोई कहते हैं--महाराज, यह्द मंत्र सिखला दो या ऐसा 
भजन बना दो । मगर नहीं, गुरु ने, सेवा से प्रसन्न होकर जो शब्द 
कह दिये, वही उसके लिए मत्र बन जाते हैं | गुरु की कृपा द्वो जाने 
पर क्या कमी रद्द जाती है ! अतएव शिष्य का सव प्रथम कत्तेज्य 
गुरु को प्रसन्न करना है। जो अपने अवांछनीय क्त्यों से गुरु को 
अप्रसन्न फरता है, वह अपने जीवन को अधन्य बनाता है | इससे 
क्‍या होता है 


आयरियपाया पुण अप्पसन्ना, 
अवोहि-आसायण नत्थि मुक्खो । 
तम्हा अणाबाहसुहारिकंखी, 
गुरुप्पसायाभिमुही रपभिज़्जा ॥ 
“-दशवैकालिक, आ० २ 
आधचाय महाराज प्रतिकूल व्यवहार के कारण यदि अप्रसन्न 
हो जाते है और शिष्य उन्तकी आसातनां करता है तो बद्‌ सम्यक्त्व 
से भी च्युत द्वो जाता है और मोक्ष नहीं पो सकता । मूल नास्ति 
कुतः शाखा ? अथोत्‌ जड़ के बिना डालियाँ कहाँ ९ इस कट्दावत के 
अनुसार सम्यकव से भ्रष्ट हो जाने वाला मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता 
४? उसे तो अन्म-मरण के चक्कर में द्वी पढ़वा होगा | अतएव 
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जो अव्याबाध सुख का अमिलाषी है, उसका यहों कर्त्त॑व्य है कि 
चह गुरु को अपने सदाचार, सद्व्यवहार, भक्ति, श्रद्धा और विन- 
ग्रता आदि सदूगुणों से प्रसन्‍न करे गुरु का श्रसांद पाने का ही 
प्रयत्न करे | अन्यत्र भी कहा है। 


विनयवंत विगड़े नहीं, ऊंडो दे उपयोग । 
तुरत लगे अविनीत को, मिथ्यात्व रूपी रोग ॥ 


विनयवान्‌ पुरुष कभी नहीं विगड़ता है। गुरु कदाचित्‌ 
ऊँचा-नीचा शब्द कह दें तो विनीत शिष्य गहदरा उपयोग लगा कर 
यही सोचता है कि ये तो मेरी ही भलाई के लिए कहद्द रहे हैं । अगर 
मेरा कल्याण न चाहते तो क्‍यों मुझे ऐसा कह कर 'अपने ससमभाव 
मे विन्न डालते ? जो अपने समभाव को जोखिम में डाल करके भी 
मेरा कल्यांण चाहते है उन गुरु को मुझ पर कितनी अधिक कृपा 
है ? मेरे अयोग्य व्यवहार से गुरुती को मानसिक अशान्ति हुई, 
यह मेरे लिए लज्जा की बात है ! 


इसके विपरीत यद्वि शिष्य अयोग्य द्ोता है ओर गुरु के 
शब्दों की अवद्देलना करता है तो उसे मिथ्यात्व रूपी रोग लग 


जाता है । 


मिथ्यात्व-रोग अनादि काल से जीवों को सता रहा है। 
यह रोग बड़ा भीषण है | इसके प्रभाव से अनन्त-अनन्त जन्म- 
मरण करने पड़ते है । मिथ्यात्व के बिना अनन्त जन्म-मरण का 
चक्र नदी चलता । मिथ्यात्व और साधुत्व का तनिक भो मेल नहीं 
है। मिथ्यात्व का हमला द्वीते ही साधुत्व नष्ट हो ज्ञाता है । अगर 
किसी ने प्रायश्वित्त करके शुद्धि कर लो तो ठोक, अन्यथा वह काली 
धार इत्र जाता है । 
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कपड़ा कहीं से थोड़ा-सा फट जाय और एसी समय सांध 
लिया जाय तो अधिक फटने नद्वीं पाता । अगर लापरवाही रक्खो 
तो वह फटता द्वो चल्मा जाता है और पहनने के कौम का नहीं 
रहता । यही द्वाज्ञ अविनीत शिष्य का होता है । अतएव विनयघधम 
को अंगीकार करके अविनय से दूर होना चाहिए । इसी से शादब्र- 
फार कहते है कि जिसमें किसी प्रकार फी बोधा नही है, ऐसा सुख 
चाहता है तो गुरु को प्रसन्न कर और हर वक्त द्ाथ जोड़ कर उनके 
सामने खडा रह । जैसे सपूत बेटा बाप की भक्ति में और भली 
बहू सासू की भक्ति मे उद्यत रहती है, उसो प्रकार चेले को गुरू की 
भक्ति में तत्पर रहना चाहिए । इससे दोनो की आत्मा को शान्ति 
लाभ होता है| गुरु को समझता चादिए कि चेल्ला मेरे संयम में 
सद्दायक है, आधारभूत है, साता पहुँचाने वाला है, और चेले 
को समझना चाहिए कि गुरु महाराज मुझे अज्ञान के अधकार 
में से निकाल कर लोकोत्तर प्रकाश देने वाले है ! सोक्ष का सागे 
दिखलाने वाले हैं। इस प्रकार विचार कर व्यवद्वार करने से दोसों 
का ही कल्याण हीता है | 


गुरु महाराज निगाह से निगाह मिलाते है तो मानों साक्षाद 
त्रिल्लोकी के दर्शन करा देते हैं । जोहरो जब किसो द्वारे को गहरी 
निगाह से देख कर दूभरे की तरफ देखते हैं तो उसे भी लाखों को 
कीमत के द्वीरे का ज्ञान दो जाता है । ऐसे ही गुरु निगाह से निगाह 
मिलावें तो शिष्य को केवलक्षान तक दो जांठा है। सगर दोना 
चाहिए गुरु महाराज़ के प्रति अनन्य प्रेम, श्रद्धा और भक्ति ! 


गुरु महाराज प्रसन्न होने पर ज्ञान, ध्यान और तप की 
अलोकिक विभूति प्रदान करते हैं । ऐसो खर्ची वंधा देते है कि शिष्य 
फी फिर कर्मी कष्ट नही उठाना पड़ता । अस्वू स्वामी अपने गुरु क 
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प्रति प्रगाढ़ भक्ति भावना रखते थे तो उन्हे सहज द्वी आंचारांग 
आदि शास्त्रों का ज्ञान श्रवण करने का अवसर मिला सुधमां स्वामी 
जम्बू स्वासो को सुन्ता रहे हैं।-- 
(दि सुयं मय विज्ञायं जमेय॑ परिकहिजइ । 

जम्बू स्वामी ने श्रीसुधमा स्वामी से प्रश्न किया-'मंते ! 
आप जो फर्मा रहे हैं सो नूतन बात है, कोई अपूच तत्त्व है अथवा 
पूर्वानुभूत है ! आप मुमे जो ज्ञान सिखा रहे हैं सो क्या आपने 
भी भगवान महावीर से यही सीखा था ! 

इस प्रश्न के उत्तर में सुधमों स्वामी कहते हैं--हे जम्बू ! 
में जो कुछ भी कहता हूँ. वह अपूर्य-नूतन तत्त्व नहीं है। उसमें 
मेरा अपना कुछ भी नही है । यह सब तत्त्व सर्वज्ञ सबंदर्शी भग- 
वान्‌ मद्दावीर ने फेवलज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष देखा है और में ने स्वयं. 
अपने कानों से उन्के प्रवचन का श्रवण किया है | देवगण भगवान्‌ 
के समवसरण की 'अद्भुत रचना करते थे । विशाल धर्मसभा जुड़ती 
थी और उसमें देवता भो डपस्थित द्ोते थे। उस समय की छूटा 
देखते दी बनती थी । उसी अनूठों छटा में मे ने भगवान का प्रवचन 
सुना है | जो सुना है वहों सुना रहा हूँ उत्त पर मैंने स्वयं मनन 
किया है ओर मनन करने के पश्चात हृदय में रमाने का प्रयत्न किया 
है। विशेष रूप से जाना है | दे जंबू ! जब सें साधु नहीं बना था, 
चब में यज्ञ आंदि क्रियाएँ किया करता था। चारो वेद मेरे कठस्थ 
थे । जब भगवान्‌ मिले, तब मुझे इस अपूर्व ज्ञान की प्राप्ति हुई । 
इस भ्रकार जो देग्वा है, खुना है, मनन किया है और विशेष रूप से 


ज्ञाना है, वही में ने तुम्हे ऋद्दा । 
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जम्बू स्वामी पूछे सिर नामी, 
आप जाणो हो केसे थे स्वामी । 
जां को चरित सुशाओ लो लागी, ह 
म्हारा शासनपति बड़भागी ॥ 
जासे मिलन की इच्छा जागी ॥१॥ 


भाइयो ! यह भजन देवीलालजी महारोज का बनाया हे । 
उत्तके मुख से कैसे वचन निकलते थे | किस सुन्दर शेत्नी से वे 
वस्तु के स्वरूप को समभते थे ! सुनाने में उन्हें 'अपूव आनन्द का 
अनुभव होता था । जिनमागे के प्रति उनके रोम-रोम में गहरी 
आस्था भरी थी। जब वे मह्यवोर की गुणगाथा गाते तो मस्त दो 
जाते थे। वे सब वांतें श्रवर्णशनीय है । महाराज कहते है। भगवान 
सहावीर स्वामी केसे थे ? मुझे उनका परमपावन चरित सुनने की 
बड़ी लो लगी है। श्रीसुधमों स्वामी भो कहते है।-- 
कहँ च नाणं कह दंसणं से, 
सील कहँ नायसुअस्स आसी । 
जाणापि ण॑ भिक्खु जहातहेणं, 
अहासुय॑ बूहि जहा खिसंतें ॥ 
“--खयगडांगसत्र, वीरत्थुइ । 
जम्वू स्वामी ने श्रीसुधमां स्वामी से श्रश्व किया-भगवान 
घातघुत महावोर का ज्ञान कैसा था ? उत्तका दर्शन कैसा था ? और 
उनका थाचरण केपघा था ? स्वयं ज्ञातपुत्र केसे थे ? भगवान ! 
आप उनकी सेवा में रहे हैं और उनके प्रधान शिष्य द्ोकर रहे हैं, 


झताव आपको सब बात यथार्थ ज्ञात है अत्एब कृपा करके ह॒र्मे 
बतलाइए | 
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तब सुधर्मा स्वामी ने कहा-आयुष्मन ! मैने भगवान के 
वचन कानों से सुने है, उन पर विचार किया है श्रौर खूब खोज- 
खोज कर पूछा है । में सारी बातें त॒म्द्दे सुनाता हूँ ! 


कहिए, सुधर्मा स्वामी ने गुरु के सान्रिध्य से कितना लाभ 
कमाया ? वास्तव में चेला होना उसी का साश्क हैं. जो गुरु को भी 
प्रसन्न रक्‍्खे और आप भी प्रसन्न रेहे और साथ दह्वो गुरु के ज्ञान- 
वैभव को भी प्राप्त कर ले । 
भाइयो ! मद्ठंघधर गुरु और चेले का उदाहरण स्मरण 
हा गया | 
- -एक छोटी-सी रियासत में मजे का शहर था। शहर के 
बाहर एक सठ था जिसमें एक गुरू अपने शिष्यपरिवार के साथ 
रहते थे | उनके कई चेले पढ़-लिख कर दोशियार दो गये तो गुरु 
से अलग धोकर अपना अलग प्रचार फरने लगे । केवल एक अन- 
पढ़ चेला ही गुरु के पास रह गया। वढ्‌ रात-दिन गुरु के पास 
रहता और कहद्दे अनुसार सेवा करता था। वह गुरु का अनन्य 
भक्त था । कैसी भी कठिन से कठिन सेवा का अवसर आयो, फिर 
भी उसने कभो सुँदद नहीं मोड़ा। सच्चा भक्त सरल और कठिन 
कार्य का विचार नहीं करता | हनुमानजी को देखो । वह राम के 
परमभक्त थे। अवसर आया तो अकेले ही लंका चले गये भर 
सीता को खोज कर 'आये | सीताजी भी रामचन्द्र की कितनी भक्त 
थीं। जब इनुमानजी सीठा का पता लगा कर वापिस लौटे तो राम 
ने सीती की कुशल पूछी | इस संबंध में कहा है-- 


पूछत है हल को र॒घुवीर, 
कहाँ सुख है तिय के तनु मांही ? 





तल 


के 
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है प्रशु लंक वसे निकलंक, 

रावण के तरु की परछांही । 
जीवित है ! कही वाकी जीवन, 

क्यों न मुई हम से विछुराहीं ? 
प्राण बसे पद-पंकज में, 

यम आवबत है पर पावत नांहीं ॥ 
राम ने प्रश्त किया--सीता जीवित है या मर गई ९ 


हनुमान--वह लंका सें है, पर अकलक है. अपने धर्म पर 
दृढ़ है। रावण ने उन्हे. अशोकवाटिका में रख छोड़ा है। वह एक 
वृक्ष के नीचे बेठी थी । हरण के अनन्तर उन्होंने अन्न-पानी भी 
अदहरण नही किया | मेंने जाकर इक्क्रीस दिन बाद उन्हे भोजन कराया 
है। जब सैंने आपका द्वाल सुनाया तो उनके जी में जो आया। 


रामचन्द्र-मगर सीता श्रब तक जीवित केसे रह गई ' 
जिसका जिसके प्रति गहरा और पूरा भ्रेम होता है, वह उसके वियोग 
में जीविठ नद्दी रह्दता। मेरे वियोग में सोतो के प्राण--पखेरू क्यों 
नहीं उड़ गये ? 

अखबार में एक समाचार पढ़ा था। किसी स्त्री का पति 
अत्यन्त घीमार पड़ गया। स्त्री ने तन-मन से खूब सेवा की, सगर 
बह साथक न हो सकी । पति का देद्दान्त हो गया । उस स्त्री ने स्नान 
करके, अच्छे वस्त्र और आभूषण धारण करके पति की लाश पर 
दोनों हाथ रक्खे ओर कहो- मैं भी आऊँ।? बस, इतना कद्दता था 
कि उस स्त्रों के भी प्राण निकले गये । 
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तो रसमचन्द्र ने पूछा--सीतता पंति के बिरह में जीवित केसे 
रह सकी ? हन्ुमानजो ने इस प्रश्न का बड़ा ही सुन्दर और भांव- 
पूर्ण उत्तर दिया | वद बोले-मह्दराज, वह तो कभी की सर गई 
होती, मगर उनके प्राण तो आपके चरणों में उत्तके है। बह उनके 
वास नहीं है । बमराज आये और सीता के प्राण खोजने लगे पर 
थे वहाँ थे ही कहाँ जो उन्हे मिलते | इसी कारण बे प्रायहरण न 
कर सके और सीताजी जीबित बच गई 


कवि की यद्ट उक्ति बढ़ी मनोरम है। तो फर्तिक्रता स्त्री की 
वर्त के प्रति जैसी भक्ति होती है, बेसी ही चेले की गुरु के प्रति होनी 
चाहिए | ' | 


बह अनपढ़ चेला ऐसी द्वी भक्ति कर रहा था । एक बार गुरु 
के शरीर में बीमारी का प्रादुर्भाव दो गयः और मरण का समय 
सन्निकट दिखाई देने लगा। चेले को बहुते दुःख हुआ और बह रोने 
लगा कि अब कोन मेरा पथप्रदर्शक होगा ? कौन मुझे पृछेगा ? यहाँ 
का राजा दो रुपयां रोज देता है और जितनी मूर्ततयाँ आता है; 
सबके योग्य खाने का सामान मिल जांता है। शआप हैं तो लड्डू- 
मालपुवा भी मित्र जाता है। आपके चले जाने पर मुझे कौन- 
पूछेगा ? जो पढ़े-लिखे थे, वे तो पहले.द्टी चले गये और सुख से 
प्रचार करने लगे । सर 

गुरु ने कद्ा--चेला, तूने मेरी बहुंत भक्ति की है। जरा भो' 
श्रटि नहीं होने दी । में तुकसे बहुत सन्तुष्ठ हूँ 4 तू चिन्तां न कर | 


ब्क 


सेवा का फल अवश्य मिलेगा ।, | 


उस दिने राजा, दरवारी और कामदार भी आये हुएं थे। 
गुरु ने उनसे कद्दा-सजन ! मेरी गद्दी पर इसे चेले को विठता देना। ' 
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चेले मे गुरु से कद्दा-मद्दांराज, में अपढ़ हूँ | 
गुरु-मेरी गद्दी का अधिकारी तू ही है । 


मरण का समय सन्निकट आया तो गुरु ने कहां-बच्चा, हर्ड,, 
बहेड़े ओर आँवले का चूर्ण वना कर रख लेना और किसी भी 
बीमारी में दे देना | जो माँगे उसी फो एक पुड़िया दे देना, यह 
याद्‌ रखना । 


»... डैंपना कह कर गुरुजी राम-शरण हो गये। चेला गादी पर 
बठ गया ! 


भाइयो ! जानते हो कि चमत्कार को नमरकार द्वोता है। 
शुरुज्ञी मरे तो लोगों के दिलों मे वह भक्ति नही रह गई। राजी का 
आाना-जाना भी बंद हो गया-। दो के बदले एक ही रुपया रोज 
मिलने लगा । थोड़े दिनों बाद मठ भी दूट-फूट गया । जब आपत्ति 
आती है तो अनेक रूप घारण करके आती है । चेले को सब तरफ 
से परेशानी होने लगी | दिनोंदिन ढंग बिगड़तां जाने लगा। 


किसी भ्रकार तीन--चार साल निकल गये | अब शरीर पर 
घादर भी न रही । फिर भी चेला अपने गुरु के नाम पर वहीं जमा 
रहा । जो दवा माँगता है, उसे पुड़िया दे देता है। - 


कुछ समय बाद शत्रु राजा वहाँ के राजा पर चढ़ आंया। 
शहर में कोट और दरवाजे सब थे । राजा ने भी अपनी फौज 
तेयार की ) मगर शत्रु की जबदस्त फौज देख कर इसका चित्त 
घबराने लगा | उसने सोचा--मेरे पास इतनी फोज नहीं है। शत्रु 
मेरा राज्य छीन लेगा, मुे कैद कर लेगा और अपना गुलाम 
बना लेगा । यह सोच कर चद्द क्िकत्तेव्यविमृद दो गया। उसी 
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समय उसे अचानक गुरुजी की याद आरा गई--जब तक गुरुजी रहे, 
तब तक शान्ति रही । उन्तकी गादी पर चेले हैं, उन्तसे भी सलाह 
लेना चाहिए | राजा मंत्री आदि के साथ चेलाजी के पास पहुँचे । 
कहा-राज्य पर विपदा आई है इस विक्ट संकट के समय क्या 
करना चाहिए ? चेलाजी ने कद्दा-गुरु की दया से एक नुस्खा बत्‌- 
लाता हूँ | एक-एक बोरी दरड़, बद्देढ़े और आंवले की मेंगवा लो । 
तीनों को मिला कर एक कर लो और पिलवा डालो। इसके बाद 
पूर्व और पश्चिम का फाटक खुला रख कर शेष फाटक बंद कर दो । 
सब सिपाहियों को और शद्दर के लोगों को गर्म पानी के साथ एक- 
एक पुड़िया खिला दो | जब जंगल बाने की द्वाजत हो तो बड़े 
सबेरे ५०० सिपाहियों की एक टोली बाहर भेजो और दूसरे दरवाजे 
से आने को कहों । त्तत्पश्बात्‌ उनको वर्दी दुसरों को पहना कर फिर 
भेज्ञ दो | इंस विधि से मुझे अवश्य सफलता मिलने की आशा है। 


राजा ने इसी विधि का आश्रय लिया । सब को जंगल जाने 
की दाजत हुई । कोई दस बार ओर कोई पन्द्रह बार गया। इस 
प्रकार आने-जाने वालो कातांता लगा रहने से शत्रु राजा ने 
विचार कियो-इसके पाप न जाने कितनी सेना है | इतना दिन चढ़ 
आने पर भी अभो सिपाददी जंगल से चिद्वत नहीं दो पाये हैं। लगा 
तार तीन दिन तक यही क्रम चलता रहा । दुश्मन राजा का साहस 
भंग हो गया । उसने सोचा--यदाँ दाल गलना कठिन है ! अपनी 
फौज लेकर वह वापिस चला गया। 


राजा यह देख कर अत्यन्त प्रसन्न हुआं। किसी का बाल भी 
बांका न हुआ और दुश्मन आप दही आप भाग गया। राजा ने 
सोचा-गुरु जबदेश्त थे ठो उनकी गद्दी सेमालने वाला! चेज्ञा भी कम 


नहीं है । 
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राज़ा, मंत्री, दरवारी और कामदार आदि को साथ लेकर 
चेलाजी के पास गया और नमस्कार कर कहने लगा घत्य है गुरु- 
देव ! आपके प्रसाद को ! सारा संकट छूमन्तर ही गया! यह्द 
आपकी ही कृपा का फल है ! 


अब उन्हे चार रुपया ग्रतिदिन मिलने लगे। मठ भी नया 
बन गया | चादर भी नई आ गई । 


चेला सोचने लगा-जाते-जाते गुरुजी एक ही वाक्य दे गये, 
लेकिन.उसी से कल्याण हो गया । कह्दा भी है-- 


एक वचन जो सद्गुरु केरो, 

जो बसे दिल मांय रे आणी | 
नीच «गति मांहि ते नहीं जावे, 

भाख गया जिनराय रे ग्राणी । 
साधूजी ने वंदना नित-नित कीजे ॥ 


कहो भाइयों ! आपके अन्तत्त में भी विश्वास है या नहीं ? 
आस्था हे या नही ? जो एक वचन भी-दिल में रख ज्ेगो तो नीची 
गति में नही जायगा और देव-विमान मिल जञायगा | इस जिनमारें 
में कैसे-कैसे मुनिराज हें? 
एक एक मुनिवर रसनात्यागी, 
एक एक ज्ञानभंडार रे प्राणी | 
एक एक मुनि वेबचिया बिरागी, 
जांरा गुणारो नहिं पार रे प्राणी ॥ 


रे 
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किसी,मुनिराज-ने दूध का, किसी,ने दृद्दी का, किसी ने घी 
का, किसी ने नमक, गुड़, तेल या शक्कर का त्याग किया है । और 
वह अपनी रसना को जीतने के लिए त्यागा है. क्रोध से नहीं। क्रोध 
स त्यांगे तो वह सुत्याग नहीं, छुत्याग है । पूज्य हुकमीचंदजी मदा- 
राज़ की बांत है। एक साधु ने उनके पास जाकर कद्दा-मुझे जीवन 
भर के लिए दूध का त्याग करा दीजिए। मगर पृज्यजी ने दो-तीन 
बार जाने पर भी त्याग नहीं कराया | जब कुछ लोगों ने सिफारिश 
करते हुए कटद्दा कि- यद्द संत अपनी रसना को वशीभूत करना चाहते 
हैं तो त्याग कराने मे क्या ह्वाति है? ' 


तब पृज्यश्री बोले-ऐसे त्याग में क्या रक्‍खां है? दूधरेः , 
साधु दूध पीएँगे तो यट्ट उनकी निन्‍्दा करेगा। असली त्याग तो 
लोलुपता का होना चाहिए ! बेराग्य की लगन चोहिए | पर निन्‍्दा 
के लिए या अपनी उत्कष्टता दिखलाने के लिए जो त्याग किया जाता 
है, वह प्रशातत नहीं । हमारा साधुपन निनन्‍्दा के लिए नहीं द्ोना 
चाहिए । जो परनिन्दक है उसे साधु नही समझना चाहिए। साधु 
को असाधु बताने वाला मिशथ्यादष्टि होता है । 


तो पूज्यश्री को , विचार कितना गंभोर था ! हसारा संयम 
आत्मा को तारने के लिए है, दूसरों को हल्का समझकर निन्‍्दा 
करने के लिए नदीं। जो श्रपने को उच्चक्रोटि का त्यागी समान 
फर दूसरों की निन्‍दा करता है, समझता चाहिए कि उसने संयम का 
वाध्तविक उद्देश्य ह| नहीं संभमका है | 


हाँ, तो कोई--कोई मुनिराज स्वांदेन्द्रिय को जीतने वाले हैं 
ओर अपने त्याग के लिए तनिक भी अहकार नहीं करते। कोई- 
कोई मुनिराज ज्ञान के भंडार हैं। उन्होंने नाना शाखं -का अध्ययन्‌ 
किया है, जिनांगमो के सम को उपलब्ध किया है और वे जगत्‌ को 


श्र | [ दिवाकर दिव्य श्योति भाग १६ 





ज्ञान का अपू्य प्रकाश देते हैं। वे स्वाध्याय में निरन्तर निमग्न रहते 
हैं। इस प्रकार स्वयं ज्ञानरुचि होते हुए भी क्रियारुचि मुनियों को 
तिरस्कार की भावना से नहीं देखते । कोई-कोई मुनि दूसरे मुनियां 
को आंद्वार आदि द्वारा साता उपजाते हैं, काम करते है. और जरा 
भी ऐहसान नहीं जतलाते कि हम यह करते हैं या वह करते हैं। 


तात्पय यह है कि मुनिराजों की साधना--रुचि भी भिन्न- 
भिन्न प्रकार की होतो है । मगर कोई भी मुनि अपने से भिन्न रुचि 
वाले को निम्न फोटि का नहीं समकता ओर उनका श्रपमान नहीं 
करता । ऐसे त्यागी- बेरागो मुनियों का एक भी वचन याद रद्द जाय- 
. तो जीव अधोगति में जन्म लेने से तो बच द्वी जाता है। कभी -कभी 
तो एक वचन मात्र फा सुनना केवलज्ञान का कारण बन नाता है। 

तो जम्बू स्वामी जेसे शिष्य भी धन्य हैं और सुधमा स्वामी 
जेसे गरु भी धन्य हैं । दोनों ने उदार भाव से अपने-अपने मदान्‌ 
कत्तंव्य का पालन किया और अपनी श्रांत्मा को तारने के साथ 
ज॑गत के अनेक जांवों को भी तारा। 


इसी प्रकार पुण्यवान्‌ पुत्र अपने पिता को प्रसन्न रखता है 
ओर पिता का आशीवोद प्राप्त करता है | पुत्र पर माता-पिता का 
कितना उपकार है, यह कहना भां कठिन है । पुत्र को जो भी आप्त 
है, वह सब माता-पिता को द्वी कृपा का फल है। ऐसा समझ कर 
पुत्र को अपने साता-पिता को सेवा-भक्ति करनी चाहिए । स्थानांग- 
सृत्र में माता-पिता के उपकार का बड़े प्रभावशाली शदद्रों में वन 
किया गया है | 
जो गुंरुजनों के प्रति श्रद्धा-भक्ति रक्खे ॥, उसे आवन्द दी 
आनन्द प्राप्त होगा। 
थ्यावर अजमेर) ) 
११-१० -8७ 
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स्तुति4--- 
कुन्दावदात .चलचामरचारुशोभ॑ं, 
...... विश्रोजते तब बषुः कलथौतकान्तम्‌ । 
उचच्छशांकशुविनिरेवारिधार-- 
म्॒चेस्तट सुरगिरेरिव शातकोम्मम्‌ ॥ 
भगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए श्राचाय महाराज 
फर्मातेः हैं--हे सर्वज्ष, स्वदर्शी, अनन्तशक्तिमान्‌ , पुरुषोत्तम, . 


ऋषभदेव भगवन्‌ ! आवकी कहाँ तक स्घुति की जाय ? हे प्रभो ! 
आपके गुण फट्दों तक गाये जाएँ ९ 

जब भगवांन्‌ समवसरण में विराजसान द्वोते है तो उनके 
दोनों तरफ दो स्वत, सुन्दर एवं उज्ज्वल चामरो का युगल होता 
है। चामर श्वेत द्वोते हैं और भगवान का शरीर स्वर्ण वर्ण का है 
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अत्तएव उस समय की शोभा 'अदूभुत और दशनीय होती दे । ऐसा 

मालूम द्ोता है कि भगवान का शरीर सुमेरु है ओर उस पर घन्द्र- 

है के समान स्वच्छ धवल निर्भर की वारिधारा प्रभावित हो रही 
| 


श्वेत चामरयुगल भी तीर्थंकर भगवान्‌ का प्रातिद्दाय है । 
भगवान ने प्रकृष्टटम पुण्यरूप जो तीथंकर नामकम डउपाजन किया 
है, उसी के फल स्वरूप उन्हे इस अतिशय की प्राप्ति होती है| इन 
अंतिशयो से विभूषित भगवान्‌ ऋषभदेव फो ही हमारा वार-वार 
नमस्कार हो । 


श्वेत चामर मानों जगत्‌ को यह शिक्षा देते हैं कि जैसे हस 
नीचे जाकर ऊपर जाते हैं, उसी प्रकार जो भक्त भगवान्‌ के समक्त 
नम्न होगा, भगवान्‌ के चरणों में नमस्कार करेगा, उसे भी उच्च 
स्थिति प्राप्त होगी । नमस्कार करने वाला ऊँचा चढ़ जायगा, यहाँ 
तक कि स्वयं नमस्करणोय बच जांयगा | शुद्ध भावना से नमस्कार 
करने वालां स्वग या मोक्ष का अधिकारी होता है । जैसे चामर श्रेत 
होते हैं--कलुषताद्दीन द्वीते हैं, उसी प्रकार भगर्वान्‌ को नमस्कार 
फरने वाला भी निष्कलुष हो जाता है । 


कितनी महत्त्वपूरा बात है ! संसार में जो नमता है, वह 
ऊँचा दर्जा पाता है । कहा भी है हक 


पत्थर ठोकर खात है, करडाई के पाण। 
देखो रज ऊँची चढ़े, नरमाई के पाण ॥ 


देखो, धूल कितनी मुलायम होती है । इसी कोरण वह राजा 
के भी मस्तक तक पहुंच जाती है । इसके बविपरोत, पत्थर कठोर 
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होने के कारण जूतों की ठोकरें खाता है । इस प्रकार जो अभिमानी 
है, कठोर है, और अपने आपको 7रीम समझता छ, वह कभी ऊँचा 
नहीं चढ़ सकठा। "४ 


जम्बू स्वामी जब भी श्रीसुधर्मा र्वामी से प्रश्न करते थे, 
हर बार नमस्कार करके ही भश्न किया करते थे। भगवान्‌ पूछने 
जाले को इर समय द्वित--उपदेश ही देते थे | श्रीसमद्‌ आचारांगसूत्र 
के प्रथम श्रतस्कथ के चतुर्थ अध्ययन के तीसरे उद्द शक में भगवान्‌ 
महावीर स्वामी क्या फर्माते हैं-- 


“(हू आणाकंखी पंडिए, अणिहे, एगमप्पारझ संपेहाए 
धरुणे सरीरं, कसेहि अप्पाणं, जरेहि अप्याण ।' 


जो आंणी भगवान की आज्ञा या हुक्म मानने वालो है, 
उनकी आज्ञा को पालन करने , की इच्छा रखता है उसे अपनी 
ओत्म के एकत्व का विचार फरके, अर्थात यह समझ कर फि 
शोत्मी अंकेला दी अपने कर्मों का फल भोगता है, अकेला दी 
लन्‍्म-मरण फरता है, 'तपश्नर्या के द्वारा अपने शरीर को छृश करे । 
इसी प्रकार अपने चित्त के विकारों फो दमन करेके जीख' और 
निमू ल करे । | 


भाइयो ! छुन लेन और तह त्ति! कर देना आसान है, पर 
सम कर घारण करना बहुत कठिन है 'और आचरण में लाना तो 
ओर भी कठिन है । तलवार की धार पर चलना कठिने है, परन्तु 
भगवदाद्वा फा अखेण्ड रूप से पालन' करनी उससे भी ज्यादा 
कठिन है । रातत-दिने, प्रत्येक समय, भगवान को आज्चा मे विचरना 
बहुत बारीक बात दै। मगर भगवानें फर्मोते है कि वास्तव में 
पंडित पुरुष वंही है जो दुनिया से अपना राग हटा लेतां है+ 
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पंडित का अथ है ज्ञानी । ज्ञानी जानता है कि जगत्‌ के ओत्मीयता 
के आधार पर स्थापित किये गये समस्त संबंध मिथ्या है .। इस 
प्रकार जो संवंधों के मिथ्यापन को जान लेता है, वह उनसे अपना 
अनुराग भी हटा लेटा है। वे जानते हैं कि आत्मा को विश्रम में 
डालने वाला और जन्स सरण का चक्र चलाने वाला प्रधान कारण 
भोद दी है । मोह की बदौलत दी विविध प्रकार के शारीरिक एवं 
सानसिक दुःखों का आंविभांव होता है । मोह ने ही अपने जादू के 
प्रभाव से प्राणी मात्र को सूढ़ बना रक्खा है । अगर मोह का अंत 
अ जाय तो इस संसार का रूप ही कुछ का कुछ हो जाय । 


ज्ञानी पुरुष भल्तीभाँति जानते हैं कि जैसे मक्खी श्लेष्म मे 
फेंस जाती है तो उसकी मृत्यु ध॒ व है, इसी प्रकार जो मोह के बंधन 
में पड़ जाते हैं, वे भी पुनः पुनः जन्म-मरण की यातनाश्रों के 
भागी होते हैं ज्ञानी पुरुष श्रात्मकल्याण के पथ का निश्चय करके 
मोह का परित्याग करते है ओर शरीर पर -से भी अपना ममत्व 
इटा लेते हैं । वे सोंचते हैं-इस शरीर से क्‍या मसता करना है! 
मोह करने से मेरा मठलव सिद्ध नही होगा | इस शरीर का पालन- 
पोषण करने में और नखरे पुरे करने में ही रह जाऊँगा तो आत्मा 
का कल्याण नहीं हो सकेगा | 


ज्ञानी जानते हैं कि आत्मा और शरीर का वास्तव में कोई 
सेल नहीं है | आत्मा ज्ञानसय है, शरीर जड़ है | आत्मा सुखस्वरूप 
है और शरीर अचेतन होने के कारण सुख-संवेदन से शून्य है। 
आत्मा अमूत्ते-रूप, रस, गंध और रपशे से रहित--है और शरीर 
के संयोग से आत्मा का उपकार नहीं, अपकार ही होता है। 
आत्मा फी दुर्गति का एक मात्र कारण शरीर ही है। शरीर के 
अभाव में इन्द्रियाँ नहीं होती और मन भी नहीं होता । इस कारण 


श्रात्मा का एकत्व ] [ १३१ 


कर्मवंध भी नहीं होता और उसके श्रभाव में दुःखों का कन्‍्म भी 
नहीं होटा । ! 


आत्मा जब शरीर को अपना मान लेती है तो अनर्थों की 
परम्परा चल पढ़ती है । शरीर के निभित्त से दूसरे लोग अपने 
कहलाने लगते हैं और पर-पदार्थो को अपना समभले की वृत्ति 
“उत्पन्न हो जाती है | इस प्रकार आत्मा ममता के जाल में फँसती 
है और फिर उसका निकलना कठिन हो जाता है। दुनियां के सारे 
दुःख ममतोमूलक हैं। जिसने किसी भी पदार्थ को अपना - नहीं 
माना है, उसे कोई भी दुःख नहीं । कोई भी पदार्थ नष्ट हो था वनो 
'रह्दे, उसकी बला से ! उसे किछी से कोई मतलब नहीं | वह अपनी 
आत्मा के एकत्थ को देखता है झोर जानता है कि श्रात्मा अद्वितीय 
है, एकाकी है और इस विराट सृष्टि में उसका किसी से कोई सरो 
कार नहीं है । जो धरतु देखते-देखते पराई हो जाती है, उसे अपनी 
कैसे कहा जा सकता दै? भात्मा जब परलोक से आया था तो 
साथ में क्या लाया था? जब जायगा तो क्‍या ले कर जायगा ९ 
, ऐसी स्थिति में किसी पंदार्थे को अपना मानना, उसके लिए परेशान 
होना, कष्ट पौना, संयोग में हप और वियोग में विषाद का अनुभव 
करना अज्ञान है, मूखता है । 
... इस प्रकार एकत्व का अनुभव करने वाले की भावना यही 
होती है कि ., 


आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होय। 
यों कबहूँ या जीव को, साथी सगा न कोय ॥ 


संसार में आत्मा का कोई साथी नहीं है, सगा नहीं है । 
जीव अकेला ही जन्म लेता है ओर अकेले को ही परलोक की भोर 
, प्रस्थान करना पड़ता 
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हर 


इस एकत्व-भावना का आशय यह नहीं सममत्ा' चाहिए 
कि मनुष्य स्वार्थी चच जाय | नही, एकत्व भावना वाले के अन्तः 
करण में भी दया और करुणा की शीतल ओर स्वच्छ मन्दाकिनी 
प्रवाहित द्वोती है। चह परक्रीय दुःख को अपना दी ठु.ख समम्झ 
कर उसे दूर करने फा प्रयोस करता है । वद अपने 
अति कठोर होता है, किन्तु दूसरों के लिए उसका हृदय कुछुम से भी 
कोमल होता है | फिर भी वह त्तत््वदर्शी है, अतएव अवास्तविक 
"संबंध स्थापित नहीं करता । जगत्‌ के उपकार के लिए अपना जीवन 
उत्सर्ग कर देता है फिर भी उप्ते बह कत्तंठ्य ही मानता है और 
:परोपकार को भी आत्मोपकौर को ही एक प्रकार समभता है। 
उसकी आत्मा मोहजनित पढ़ता से रद्दित होती है, 'अतः उसकी 
-सह' ड्ति ओर करुणा अमर्याद द्ोती है और उसका दायरा संकी ये 
नही दोता । 


ज्ञानी पुरुष अपने शरीर पर भी ममत्व नहीं करते | वे शरीर 
को भाड़े का मकान सममते हैं| किरायेदार विचार करता है. कि में 
मकान की सफेदी क्यों कराऊँ ? क्यों इसको मरम्मत कराऊँ? 
आखिर तो इसे खाली करना द्वो पड़ेगा । इसी प्रकार ज्ञानों पुरुष 
अपने शरीर को भी अपना नहीं सममते क़्योंकि एक दिन उसका 
भी त्याग करना ही पड़ेगा । मकान कुछ दिनों तक तो कायम रहता 
हे, पर यह शरीर तो इतता नाजुक है कि क्षण भर भी इसके ठहरने 
का विश्वो्त नहीं किया जा सकता | अभी है और अभी नहीं है । 
इस प्रकार यद्द क्षणभंगुर है । 


इस प्रकार विचार कर ज्ञानी पुरुष शरीर से आत्मा का काज 
साधने का उद्योग करते हैं | व आत्मकल्याण -क़े ,लिए घोर और 
कठोर तपश्च्यां करते हैं और इस कारण उन्तका शरीर ऋश हो ज्ञाता 
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है। फिर भी वे शरीर की परवाह नहीं करते अर्थात्‌ शरोर के पोषण 
के लिए आत्मद्वित में बाधा नहीं पड़ने देते । उत्तकी दृष्टि में पहले 
आत्मकल्याण और 'पीछे शरीर है।. हल 


शरीर हाड़ों का ढांचा है। इसके चारों तरफ नेसें है और 
बीच में खड़डे है, जिसमें मांस के लोथड़े लगे है ।. लोहू का संचार 
अविराम गति से होता रहता है और इसी..कारण यह टिका हुआ 
है, अगर मांस और रुधिर आदि उपघाड़े रहते तो यह शेरीर बड़ा 
भटद्दा और घृणास्पद दिखाई देता, किन्तु गनीमत है कि इसके ऊपर 
चमड़े की चादर मढ़ी हुई है। कदांचित ऐसा न होता तो 'चीक्षों, 
कोवों और गिद्धों से इस बचाना कठिन हो जाता । कभी एड़ी रग- 
ड्ते-रगढ़ते या अन्य किसी' कारंण से खून निकल शआता है तो 
मक्खियाँ भिनमभिताने लगती है। लोग कहते हैं--इस पर कपड़ा 
ढक दो । स्त्री पुरुषको और पुरुष सनी को देख ,कर प्रसन्न. दोते हैं । 
“मगर वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो इसमें राजी होने जैसी चीज 
दी क्या है ? ऊपरी चमड़ी ही तो है ! यह मकान को तरहः प्ल्ास्टर 
किया हुआ है इसी से कुछ ठीक दिखाई देता है । जरा भीतर का 
विचार करो तो इसकी असलियत जान पड़े | भीतर से यह अत्यन्त 
टुर्गन्धित पदार्थों से भरा हुआ है । !एक ओर से मल और दूसरी 
ओर से मूत्र करता है। मुंद्द में से कफ, आँखो॥ में से गीड, नाक 
में से रेंट और कानों में से मेल निकलवा है। यह है शरीर की 
असलियत ! यद्द ठो आवूजी का पहाड़ करवा दी रहता है ! 


इसमें से मिकलने वाला पसीना भो बदवू देता है । उठ-उठ 

कर थूके तो लोंग कह्दते हैं-जरा दूर जाओ । अच्छी से अच्छी चीज्न 
' भी.शरीर के सम्पर्क से घिनौनी वन जाती है। बादाम की चक़्की 
' बनाई, उस पर पिश्ते की कतली डाली और उस पर सोने-चांदी के. 
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बके लगाये | मगर पेट में जाते ही वह कया चन जाती है? दस 
मिनिट बाद निकालो और देखो तो देखने में भी घृणा हो जाय ! 
ऐसा बुरा यह शरीर है. कि अच्छी से अच्छी चीज को भी बुरी बना 
देता है | पेट के भीतर जाते ही कहाँ चली जाती है. वह कस्तूरी- 
केशर की खुशबू ! 


एक बार क्विसी महात्मों ने अपने भगत से फद्दा-बुरी से 
बुरी वस्तु मेरे पास ले आओ । 


भगत गया और सोचने ल्गा-कौन-सी वस्तु सबसे बुरी दे ? 
खोजते-खोजते उसे |किसी मनुष्य का मेला सिला । उसने सोचा- 
इससे बुरी और क्या वस्तु हो सकती है ! वह एक ठिकरी पर रख 


कर गुरु के पास लाया और कद्दने लगा-यह चुरी से बुरी चीज ले 
आया हूँ.। 


महांत्मा बोले-यदि तू इसे बुरी से बुरी चीज कद्दता है तो 
पहले यद्द क्‍या थी ? गुलाबज्ञामुन, कलाकदई, सोतीचूर या बादाम- 
पिश्ते फी चक्की ९ 


भगत--जी हाँ । यह पहले इसो रूप में थी । 


सहात्मा--ती फिर क्या हुआ ? किसकी संगति से इसका 
रूप बदल गया ? ; 

भगत-पेट की संगति से | 

सहात्मा--तो जिसकी संगति से बढ़िया वस्तु भी बुरी हो 


जाती है, चह चुरा अथवा यह वस्तु घुरी है? फिर उसी को क्यों 
नहीं लाया ? 


ऐसा है यह मनुष्य का शरीर ! यह किसी काम भी तो 
नहीं आता । जब शात्मा इसे छोड़ कर चल्नी जांती है तो यह 
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बिल्कुल बेकार दो जाता है। इसका कोई भी भाग किसी भी उपयोग 
में नही आता । बताओ, मनुष्य, के शरीर की कोन-सी चीज काम 
आंती है ? फिर भी मृढ़ मानव अपने शरीर को देख-देख कर 
अकड़ता है, इतराता है और घमंड करता है! अरे मनुष्य ! तू 
क्या चीजे है ? क़्या है तेरे शरीर में ? हे 


मनुष्य-शरीर की अपेक्षा तो कही पशुओं का शरीर ही 
श्रच्छा है जो कुछ न कुछ काम तो आता है ! कद्दा भी है:ः-- 
पशु-चर्म की बने पन्हैया, नोबत और नगारो | 
यह नर-तन है कौन काम का प्रश्यु भज उतरे पारो॥ 


जोचन-धन पावनो दिन चारो | 
याको गय॑ करे सो गँवारो ॥टेर॥ 


यह योवन रूंपो घन दो--चौर दिन का मेहमान है।इस 
पर क्या घमंड करता है ! जानवरों की खाल की तो जूतियाँ बनती 
हैं, नोबत और नगाड़े मढ़े जाते हैं, लेकिन मनुष्य के शरीर का 
क्या बनता है ! और फिर यद्द अशुचि का भडार है। असार है। 


झञ्ञोत्ती जन कहते है--इस असार शरीर से भी कुछ लाभ 
कमाया जा सकता है और वह यही कि परमात्मा का भजन फर 
किया जाय | परमात्मा को भज तलिया तो इसकां पाना सफल हो 
गया / अन्यथा यह कुछ भी काम आने वाला नहीं है! क्‍यों कि 
कही ज 


दाथीदांत के खिलौना जगत के आये काम, 
वां को वाघंबर शिव-शंकर चित्त लाएमा। - 
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मृग की खाल सो विछावते है ज्ोगीराज, 
बकरे की खाल कछु पानी भर पिलाएगा। 
करेले की खाल में होत है सुगंध त्यार, . - 
वृषभ्ष की खाल कछ अन्न को निपाएगा। 
सामर के सठके -बांधत हैं सिपाही लोग, 
ग्ेंडे की ढाल राजा-राणा- मन भाएंगा ॥ 
ओंर-- 


नेफी ओर पदी दो संग चले मयाराम, 
- मनुज की खाल कछु काम नहिं आएगा | 


देखो भाइयों ! हाथी-दांत से तरह-तरह के खिलौने एवं 
दूसरी चस्तुए भी बनती हैं । नाहर की खाल को शिवशंकर बिछाते 
हैं । मगछाला योगियों के काम आती है। बकरे के चसे की सशक 
चनती है, जिससे वहुठ से लोग पानी पीते हैं। ऊँट की खाल में 
हीग भरी जाती है । भेस की चमड़ी से चडस-कोश-वनती है, जिससे 
इजारों-लाखों मन गेहूँ तैयार होता है। साँभर के चम से सिपा- 
हियों के पट्टे तैयार होते हैं और गेडे की खाल से ढाल बनती है, 
जिससे बंदूक को गोली भी असर नहीं करठी | मद्दाराणा प्रताप 
वंगेरह ऐसी ही ढांल काम में लेते थे | इस प्रकार जानवरों के शरीर 
का एक-एक हिस्सा किसी न किसी काम में आता है, परन्तु मनुष्य 
का शरीर क्‍या काम-आता है? सहिलाओं की लम्वी-लम्बी चोटियों 
फा और पुरुषों की दाढ़ी-मृ'छ का भी क्‍या उपयोग होता है? कुछ 
भी तो नहीं | यद्द तो वल्त जलाने योग्य *ही है । ठीक ही फहा-- 
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हाड़ जरे ज्यों लाकड़ी रे, केस जले ज्यों घास, 
कंकुपर्णी ' देह जले, सगो न आधे पास । 
चेतन अब चेतो अवसर पाय ॥' टेर ॥ 
जब हंस शरीर को स्यथाग कर चल देता है तो शरीर निर्जीव 
हो जाता है । उल समय जलाने के अतिरिक्त और कोई उपयोगिता 
इसकी नही रहती | सब समे, संबंधी लोग दूर खड़े रद्दते है और 
मनुष्य के हाथ-पेर लकड़ी की भाँति जल जाते है। केश चारे की 
तरद्द जल जाते हैं [ जिस शरीर पर मिजाज था, उसकी ऐसी दशा 


होती है । 


काया का कीना लाड़ दगा देवेगा, 
विश्वासघात , कर वूहीं चला. जाएगा । 
तेरी संगत से काया को दृशख होवेगा ि 
अपने नर भव का लाझ सभी खोएगा ।-- 
मदमातो फिरे दुनिया में करे कई होंसी [| - 
इस जिंदगानी में दो दिन का. तू वासी ॥ 
एक सुन बेइमान अकेले एक या खासी ॥१॥ 
ज्ञानी पुरुष कहते है-हे चेतन ! तू वढ़ा बेइ्मान हो गया 
है । तूने अपना धर्म भी छोड़ दिया । देख, तू यहाँ दो दिन का सेह- 
मान है | जो तू माने तो तुके कुछ #अकल देता हूँ | वह क्यों है? 
ओ वेबकूफ ओ दीवाने! .  .,. 
. तू किस 'घमंड में भूला है ९ 





$ 
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दुनिया में नर है इस प्रकार- 
जल पर जिस तरह बबूला है। 


नांदान ! तू किस अहंकार में चूर हो रहा है ? मनुष्य का 
शरीर तो पानी के घुलबुले के समांन है। एक क्षण में नष्ट हो 
जाएगा । तू शरीर का लाड़ करता है, संभालकर रखता है, हवा- 
खोरी के लिए ले जाता है, अच्छे माल खिलात। है, मगर यहद्द तुमे 
दगा देगा और तू भी विश्वासघात कर इसे छोड़ कर चला जायगा | 
तेरे आत्मीय जन इसे जत्ां कर भस्म कर देंगे। अतएव इसका 
लाभ ले ले । समय रहते इससे कुछ फायदा उठा ले | तू घमंड में 
चूर रह कर अकडता है और लोग तेरी इँसी-मस्करी करते हैं। किसी 
ने ठीक द्वी कद है-- 
आदमी का जिस्म क्या है जिस पर शेदा है जहाँ, 
एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का भककां। 
खून इसमें गारा है और इंट इसमें हड्डियाँ, 
चंद. सांसों पर खड़ा है ये खाली न्रोशां। 
' मीत की पुरजोर आंधी इससे जब टकरायगी, 
तो दम के दम में यह इमारत टूट कर गिर जायगी ॥ 
भाइयो ! केसी खड़ी है यह शरीर रूपी इमारत | यह हाड़ों 
का ढाँचा है, अस्थिपिंजर है | इसमें कोई जीवट नदी है। मौत की 
आँधी के सामने यह इमास्त खड़ी नहीं रह सफेगी | अतश्व इस 
शरीर से जो त्ाभ उठाना हो, उठा लो | यह किसी काम का नहीं 


है। जानवरो को तो यहाँ ठक पूछ है कि वे घास खाते हैं भर उनके 
गोचर के लिए भी लड़ाई होती है ।+किसी गाय ने किसी के मकान 
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के सामने गोबर कर दिया तो उसे दूसरा नहीं उठा लक्कता। उठावे 
ते लड़ाई हो जाती है। मगर मनुष्य बादास-पिश्ते फी चक्कियाँ 
खा कर किसी के मकान के सामने टट्टी चला जावे तो उसकी कितनी 
मिट्टी पलीद द्वोती है ! यद्द क्यों होता है ? गाय ने घाल खाया था 
ओर आदमी ने तो एक नंबर की चीज खाई है ! फिर इतनी बुरी * 
हालत क्यों हो गई ? | ८ 


जरा! विवेक आ्राप्त करो। शरीर और आत्मा के भेद का विचार 
करो । सारी जिंदगी इस अपावन तन के लिए द्वी नष्ट मत करो।, 
मनुष्य का शरीर अगर निक्ृष्ट है तो किसी दृष्टि से उत्कृष्ट भी है। 
धर्म की विशिष्ट साधना इसी शरीर से होती है । परमात्मा का 
भजन करके मनुष्य मुक्तिताभ कर सकता है| इस कारण इस शरीर , 
की बड़ी मद्दिमा भी है । 


यो तो जगत्‌ के सभी पदार्थ धोखा देने वाले हैं, परन्तु 
शरीर सबसे पहले धोखा देता है, इस विषय को ' समभने के लिए 
तीन मित्रों का एक उदादरण लीजिए:-- 


एक राजकुमार के तीन मित्र थे। उन्तमें एक भिन्न अठपह- 
रिया था| वह चौवीसों घंटे कुमांर के साथ रहता ही था। राज- 
कुमार उस पर अत्यन्त श्रीति रखता था। उसे वैसे द्वी वस्त्र पह- 
नाता, जैसे स्वयं पहनता था। भोजन साथ करता । साथ ही साथ 
सैर करने जाता । श्रत्येक चण उसे अपने ही साथ रखता और कभी 
जुदा न होने देता था । मित्र भी राजकुमार की पूरी सेवा करता था। ' 


राजकुमार का दूसरा मित्र चारपहरिया था। सूर्योदय से 
सूयोस्‍्त तक वह राजकुमार के साथ-साथ रहता और रात्रि में अपने 
धर चला जाता । राजकुमार इसे भी उस्ो श्रकार खिलाता, पिज्षाता, ' 
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पोशाक पहनाता और सैर-सपाटा करांत। परन्तु अष्टपहरिया 
मित्र की अपेक्षा इस पर कम प्रीति रखता था। ' 


राजकुमार का तीोसरा जुहारु मित्र था। जब राजकुमार 
सैर करने निकलता तो उससे भेंट द्ोती । वह खड़ा द्वोकर राजकुमार 
का जुद्दारु कर लेता थो | इंस पर उसका सब से कम प्रेम था । 


एक बार रात्रि में सोते-सोते राजा की नींद खुल गई । 
सहसा उसके मन मे विचार उठा-आज मे जीवत हूँ तो राज- 
कुमार को कोई तकल्लीफ नहीं है। में उसे प्राणों की तरद्द रखता 
हूँ। मगर जब में नहीं रहूँगा तो अवसर पड़ने पर कौन कुमार 
के काम आएगा ? कौन उसकी सद्दायता करने वाला है ? कुमार 
के तोन मित्र हैं, पर उनमें कौन वफादार है और कौन नहीं, यह्‌ 
तो परीक्षा करने के बांद हा निश्चित हो सकता है। परीक्षा कर 
लूँ तो हृदय को सनन्‍्तोष दो जाय । 


जे 


इस प्रकार विचार कर राज्ञा फिर सो गया। सूर्योदय हुआ 
प्रभातकालीन ऊुत्यों से निवृत्त होकर राज सभा में आया । मंत्री, 
मुसाहिव आदि मौजूद थे । उछ्ती समय राजकुमार भी राजोां को 
प्रणाम करने आया | लेकिन ज्यों हो कुमार ने प्रणाम किया, राजा 
ने मुँह फेर लिया। कुमार ने समका-आज पिता किसो कारण 
अप्रसन्न है। मुझतते कोई बड़ी चूक हुई दीखतो है । उसने कहा[-- 
अन्नदाता, अपराध क्षमा कीजिए |! 


इतना सुनते दी राजा ऋद्ध होकर बोला--तू नालायक है, 
कमोना हैं, अयोग्य है, तू गद्दी के योग्य नहीं है। मुझे मुँह मत 
दिखा! | चला जा यहाँ से । 
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» कासदार ने कद्दा-अन्नदाता, कुमांर ठो पूरी तरह आपकी 
आज्ञा में हैं । सुशील, विनीत और विवेकवान्‌ हैं। आप क्‍या फर्मा 
रहे हैं ? | 
- राजा का कोप और वढ़ गया | उसने कहा--तू भी दरबार 
से बाइर चला जा | कुमार आज बचने का उपाय कर ले, लेकिन 
कल शूली पर चढ़ा दिया जायगा। नो इसकी सद्दायता करेगा, उसे 
भी शूली पर चढ़ाना पड़ेगा । 


।.. कुमार हवबुद्धि और आवाक रह ,गया। उसकी समम में 
ही नहीं आया कि मामला क्या है ? मेरा क़्यां अपराध दै ओर बह 
भी इतना गुरुतर कि झूलोी पर चढ़ायां जाय ? इस प्रकार सोचता“ 
विचारता वह अपने कमरे में आ गया ओर रोने लगा। कामदार 
भी अपने घर जाकर अफसोस करने लगां। _- | | 


'. इस घटना से कुमार का अठपदहरिया मित्र भी घंतराया 
ओर सोचने लगा-दर समय खाने, पोने, मोज उड़ाने में राजकुप्तार 
के साथ रहा, लेकिन इस समय साथ देना प्रायो को संकट में डालना 
है । ऋद्यावत हे--'खोएगां गटकां तो सहेगा झटका !? इस प्रकार 
विचार कर उसने चुपचाप सटक जाने का निम्थय किया। उसने 
पेट में दद होने का वह्यना वनाया ओर राजकुमार के पास से 
'चत्न दिया | 


कुमार के पास, अब दूसरा' चारपदरिया मित्र रद्द गया।- 
संध्या तक वह साथ रद्दा और फिर वह भो चत्त दिया। अब राज- 
कुमार अकेल। रह गया और सोचने लगा--इस संकट से कौन 
बचा सकता है! 
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काफी देर हो गईं। कुमार ने देखा, मित्र अभी तक नहीं 
आया है तो क्‍या अधिक बीसार हो गया ? उसके घर चल कर 
विचार करना चाद्विए कि आखिर शूल्री से बचने के लिए क्यो मार्ग 
अपनाया जाय ? 


राजकुमार अठपहरिया मित्र के घर पहुँचा । आवाज लगाई- 
(प्रिय मित्र वर ! दरवाजा खोलो ।? 


मित्र चार मंजिल की इचेल्ती में रहता था। पहले तों कई 
बार चिल्लाने पर भी कोई उत्तर न मिला । सगर कुर्मार जब 
आवाज पर आवाज लगाता ही रद्दा तो उत्तर देना अनिवाय दो 
गया | लेकिन उसने दरवाजा खोले बिना ऊपर से ही कढद्षा-क्यों 
आये दो ? क्‍या काम दै ? 

राजकुमार-मित्र, तुम्हें मोलूम है कि मुके शूलो दोने वाली 
है। बचने का कोई उपाय बतलाओ | 

मित्र ने कद्दा-जो तुम्दारी मदद करेगा उसे भी शुल्ती मिल्ेगी। 
इस कारण में कोई सद॒द्‌ नही कर सकता। महाराज के कोप का 
भाजन बनना में नही चाहता । इसलिए तुम जल्दी ही यहाँ से चलते 
जाओ | न जांओगे तो ऊपर से पत्थर फेक कर सिर फोड़ दूंगा । 

अपने प्राणप्रिय मित्र का वदला हुआ रुख देख कर कुमार 
की भाँखें खुल गई। वह निराश और उदाल आगे चला जो ऐसे 
विकट अवसर पर भी काम न आए वह मित्र ही क्‍या ? 


काम पढ्यां जो आवबे आड़ो, 
वणी सगा से मिलणो भाढ़ो। 
काम पदव्यां दे जावे दारो, 
वणी सभा को ग्ंडो कारो॥ 
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जो संकट के समय काम आता है, वहो सगां है । जो पोठ 
दिखा देता है, वह फाहे को सगा है ? 

कुमार सोचता है-मेरा प्राणप्रिय मित्र आज मेरा सिर फोड़ने 
को तेयार है ! तकदीर द्वी मेरी फिर गई है। किसे दोष दिया जाय ९ 
बिना किसी अपराध के पिता द्वी नब प्राण केने को तैयार हैं तो 
मित्रों का कहना ही क्या | फिर भो चोरपहरिया मित्र को भो परख 
लेना चाहिए । उसी सलाद लेनी चाहिए.4 मगर उससे अधिक प्रेम 
तो नहीं है | फिर भी मुलाकात कर लेने में हज ही क्या है ९ अंतिम 
समय में मिलना द्वी सही । ! ही 


' राजकुमार ने उसका द्वार खटखटाया । आवाज्ञ सुनते दो 
मित्र नीचे उतर कर आंया और बोला-फद्दिए, .क्या शाज्ञा है ९ 
राजकुमार मे कट्दा-मुमे शूली मिलने वाली है और मेरी मदद करने 
वाले को भी | बचने का कोई रास्ता हो तो बताओ | 


.. मित्र ने कद्दा-आप मेरे मित्र हैं | इस-ससय मे आपका कोई 
उपकार न कर सकू तो मै ऋतप्न हूँ | मगर लाचार हूँ। मेरे छोटे - 
छोटे बच्चे है और. मैं शूली पर चढ़ा दिया गया तो इनका पालन- 
पोषण कोई करने वाला नहीं | हाँ, आप पाँच सो मोहरें और 
घोड़ा मुझसे ले जाइए और परदेश चल दीजिए । 

राजकुमार-राना के द्वाथ लम्बे दोते है। बह कहीं से 'भो 
पकड़ कर मेँगवा सकते है । अतएव भागना वृथां है। अन्य प्रकार 
से सद्यायता कर सको टो कही । 


मित्र--और फोई सागे मुझे दिखाई नदी देता ! 
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राजकुमार वहाँ से चला तो उसका यह मित्र चालिस कद्स 
पहुँचाने आया और कुमार की सहायता न करने के कारण अपनी - 
भत्सना करने लगा । 


कुमार ने अब जुहारुमित्र के पास जाने का निम्वय किया | 
यद्यपि उस से बहुत साधारण मेत्री थी, फिर भी कुमार उसके पास 
जा पहुँचा | देखते ही वह कुमार के सासने आया ओर पुछां-- 
कट्दिए, केसे आना हुआ ?. 


: क्रुमार--महाराज अप्रसन्न हैं और मुझे शूली पर चढ़ाने 

का आदेश दिया है। मदद करने थाले को भो यद्दी दंड मिलेगा । 

मित्र--सगर इसका कारण ? कुछ अपराध किया है ? 

कुमार--कुछ भी नहीं । क 

मित्र--जब आपने कुछ अपराध नहीं किया तो सरकार. 
हर्गिजु शूली पर नहीं चढ़ाएँंगे। आप भीतर आइए और आराम 
कीजिए । ः 

कुमार-मित्र सोच लो | मेरे कारण तुम्दारी द्वानिन दो । 

मित्र--आप मेरी चिन्ता न कीजिए | घबराइए भी नहीं। 
निश्चिन्त होकर विश्राम कीजिए । जो होगां, देखां जायगा ! 


जुद्दार मित्र कुमार को चौथे मंजिल पर ले गया। आराम 
से बिठलाया और अपनी ल्ली से बोला-बढ़िया भोजन बनाओ 
राजकुमार को जिमाना है । 


भोजन तेयार हुआ और कुमार के सामने लाया गया । उसे _ 
देख कर कुमार के नेत्रों से आँसू करने लगे। सिर पर मंडराती हुई 
भौत उसे दिखलाई देने लगी । । 
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मित्र ने आंश्वोसन देते हुए कद्दा-जर्ब आप निरपराध॑ हैं तो 
भयभीत्त होने की आवश्यकता क़्या है ? साँच को 'आँच “क्‍या? में 
तो जरा भी नही डरता | आप निश्चिन्त रहे; पद्ले मैं.शूल्री पर 
चढ़ गा, तो बाद में आपकी बारी आंपगी। आप तो खां-पी कर 
सो जाश्ी । | 


प्रातःकाल होते ही राजा ने कांमदार को बुलवा कर कहा- 
देखो, राजकमार मुमे प्राणों से प्यारा है। मै जानता हूँ कि वह 
सुशील है, विनीत है और निर्दोष है । मगर उसके मित्रोंकी कसौटो 
करने के लिए मेने यह नाटक रचा दे । अब तलाश करो कि राज- 
कमार कहाँ है ? परन्तु अभी यद्द रदस्य प्रकट नहीं धीनां चाहिए । 

राजकुमार की महल मे खोज की राई ! वहाँ न मिलने पर 
आठपदहरिये मित्र को चुलवाया गया और, राजकमार के बारे में 
पूछताछ फी गई । उसने कद्दा--मेरे यहाँ आये थे, पर मैने तो द्वार 
तक नदी खोलों । द्वार पर खड़े रद्दे तो पत्थर मारकर सिर फोड़ने 
का डर बतलाकर भगा दियो | पता नहीं, कहाँ चले गये । 

राजा भीतर ही भीतर क॒ढ़ं गयां । मगर बोलॉा--शाबास, 
अच्छा किया | अच्छा, यहीं बेठो । ' 

तत्पश्चात्‌ चारपद्दरियां मित्र बुलवाया गया। उसने कट्दा- 
श्रेन्नेदाता, मेरे वहाँ आये थे, पर में आपके भय से उनकी सहायता 
नही कर सेका | यह कहकर ' उसने समस्त वृत्तान्त सद्दी-सहा सुनी 
द्या | 
रंजा ने सोचा-यह्द उस कृतप्नें से अच्छा है ! 
अन्त में जुद्दांस मित्र बुलबाया गयां। पचास आदमी उसे 
लाने गये थे, मगर उसके द्वार पर सशस्त्र सिपाद्दी तेनात देखे कर 


९४ 


१४६ ] [ दिवाकर दिव्य ज्योंति भाग १६ 





वे लौट आये ! बोले--अन्नदाता, उसके दरवाजे पर तो इथियारों से 
लेस सिपाही खड़े है। .- 


राजा ने दीवान को आदेश दिया -तोपखाने के साथ फोज 
लेकर जाओ । ( मगर दीवान को घीमे से समा दिया कि बंदूक 
मत चलाना | ) 


फौज ने मकान पर बेरा डाल दिया। दीवान जुद्दारु मित्र 
से मिला और कहने लगा--कुमार को हमें सौप दीजिए 

मित्र ने कहा--जब तक कुमार के साथ न्याय करने का वचन 
स दिया जायगा, कमार को सोंप नहीं सकता | प्रत्येक व्यक्ति को 
न्याय पाने का अधिकार है तो राजकमांर को क्यों नहीं ? हाँ 
अगर वह अपराधी सिद्ध हो ठो भले दंडित किये जाएँ। किन्तु 
निरपराध को दंड क्‍यों दिया जा रहा है ? 

दीवान--मद्दारांज का आदेश है। कुमार को सॉंपना दी 
पड़ेगा। न्यांय देने का अधिकार -सहाराज का है । - 

सित्र--मगर न्याय लेने का अधिकार प्रत्येक प्रजाजन का 
है। में अपने प्राण दे दूंगा, मगर न्याय को वचन लिये विना कुमार 
को नहीं सोंपू गा । 


दीवान ने यह समाचार महाराज के पास भेज दिये | महा- 
राज ने आदेश भेज द्या-सब अपराध क्षमा किये गये। कमार 
वापिस आ जाए । 

मित्र ने कुमार से कह्य--कुसार, सद्दाराज धोखा नहीं दे 
सकते । उन्होंने सब अपराध क्षमा फर दिये हैं। अब महल में 
घलता चाहिए । 
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कमार--शूली पर घढ़ां दिया गया तो? 


मित्र-आप सोच क्‍यों करते हें? पहले में सरूँगा, तब 
फहीं आपके ऊपर आँच आएंगी। किन्तु महाराज कां वायदा 
मिथ्या नहीं होगो । पु 


सब लोग दरबार में पहुँचे। राजा ने कमार को भाते देख 
कर, सिद्दासन से नीचे उत्तर कर गले लगाबा ओर अपनी गोद में 
बिठा लिया । फिर कद्दा-बेटा, तुके शूली पर चढ़ा फर मै कैसे 
जीवित रह सकता हूँ ? तू न रहेगा तो यह राज्य फौन संभालेगा ? 
तुमे इस घटना से कष्ट तो अवश्य हुआ, परन्तु तेरे मिन्नो की 
परीक्षा हो गई। अब तुझे ज्ञात हो गया कि समय पर कौन काम 
आंए्गा और कौन नहीं ! यह अठपद्दरिया नीच है, कृत है, कुचे , 
से भी गया--बीता है । इसे शूली पर चढ़ा दिया जाय । चारपहरिया 
मित्र कितना दी सीठा बोले, परन्तु कांस का नहीं। इसे देश से 
निर्वांसित कर दिया जाय । तत्पश्चात्‌ राजा ने कतज्ञतापूर्ण नेत्रों से 
जुद्दार>मित्र की ओर देख कर कहा--यद्द तेरा सब्चा मित्र है । समय 
पर यही काम आएमा । इसे अपने पास रखना और जब में न रहूँ 
ते मेरी जगह इसे समझना । 


भाइयो ! यद्द एक दृष्टान्त है। इसके असली आशय का 
समझना आवश्यक है। आत्मा को राजकुमार के स्थात पर सममतो । 
अठपहरिया मिन्न शरीर है जो सदेव साथ रहता है और जिसका 
प्रेम के साथ लालन--पांज्षन किया जांता है चारपद्रिया मित्र 
कट॒म्बी जन हैं, जो म॒त्यु आने पर दुख प्रकट करते हैं, मगर सहा- 
यता कुछ भी नद्दीं कर सकते | श्सशान तक अधिक से अधिक साथ 
देते हैं | जुद्दारु मिन्न के समान साधु-मुनि या घ्म को समझना 
चाहिए। 
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मृत्यु के समग्र सबसे पहले यह शरीर ही धोखा देठा है । 
जिसे बड़े यत्व से पाला-पोषा जाता है, वही दुःख का कारण वनता 
है। इस शरीर से आशा नहीं की जा सकती कि यह अन्त में साथ 
देगा या सहायता करेगा । 


अन्त समय और विपत्ति के अवसर पर साथ देने वाला 
यातो धर्म है या धर्मेंदूत मुनिराज हैं। अतएव उन्हीं को सच्चा 
मित्र ओर सहायक सानता चादिए। मृत्यु के समय धम के सिवाय 
ओर कोई भी साथ नहीं दे सकता है । 
इस संक्षार में सदृगुरु की समानता कोई नहीं कर सकता । 
जो अज्ञान के घोर अंधकार का निवारण करके आत्मा को प्रकाश 
को अपूव रश्मियाँ प्रदान करते हैं,उनके सहदु॒पकार का बखान कौन 
कर सकता है ? सदूगुरु केसे होते है-- 
फूटी जहाज सम्ृद्र बीच डेरा, 
सद्गुरु बिना होवे कौन धणी ।- 
- भाग में मार्ग में लू2 पाँच जणी, मार्ग में ॥ 
संसार सागर में फूटी नोकां को पार लगाने बोले सिर्फ सदू- 
गुरु महाराज हैं। वद्दी समय पर काम आने वोले है। उन्हीं से 
कल्याण होगा । उनके द्वारां प्रदर्शित धर्म आपकी रक्षा करेगा । वही 
परलोक में भी सांथ जाकर आपको सुख प्रदान करता है। शरीर 
विश्वास,करने योग्य नहीं है । अतण्व इसतो के पालन-पोषण मे मत 


लगे रहो | इसका सदुपयोग यही है कि इसके द्वारा धर्म की साधना 
करे | 
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शरीर को आत्मा से भिन्न समकी और आत्मा के एकत्व को 
पद्दचानो । जो आत्मो के एकत्व को समझता है, वही विवेकबोन्‌ है, 
वही परिडत है और बद्ी सच्चा सन्त या मदात्मा है। ऐसा ममम 
कर जो आत्मा को पहचानेंगे, उन्हे आनन्द हो आनन्द प्राप्त होगा। | 


ब्यावर (अजमेर) |] 
२2-१० -४७ 


क्रोध का परिणाम 





स्तुति।--- 
छत्नत्रयं तव विभाति शशाइकान्त,-- 
मुच्चेः स्थितं स्थगितमालुकरप्रतापम्‌ | 
मुक्ताफलग्रकरजालविवृद्धशोभ॑, , 
प्रस्यापयत्‌ त्रिज़गतः परमेश्वरलस्‌ ॥ 


भगवान्‌ ऋषभदेव की स्तुति करते हुए आचाय॑ महाराज 
५. 32 6 तदर्शी 
फमति है-हे स्वज्ष, सवदर्शी, अनन्त शक्तिमांत, पुरुषोत्तम ऋषभ- 
देव भगवन्‌ ! आंपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? प्रभो ! आपके 
गुण कहाँ तक गाये जाएँ ९ 


भगवान्‌ ज़ब समवसरण में विराजमान होते हैं तब देवता 
उनके मस्तक पर तीन छत्र बना देते हैं । वे छत्न एक दूसरे के ऊपर 
उसी प्रकार स्थित द्वोते है, जिस प्रकार तोनों लाक एक दूसरे के ऊपर 
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स्थित हैं । तीन छत्र मानों यह प्रकट फरते हैं- कि भगवान्‌ तीथंकर 
तीन लोक के स्वामी हैं । चरांचर नगत के नाथ हैं.। पाताल लो 
के निवासी भवनपति, मध्यलोक के निवासी राजा आदि तथा ऊध्व- 
लोकवासी वेमानिक आदि देव तीर्थंकर देव को दी परमेश्वर मांनते 
हैं और पूज्य समभते हे-। 

तीर्थंकर देव के मस्तक पर सुशोभित हीने चाले तीन छत्र 
एकदम श्वेत चन्द्रमा के समान धवर्लेकान्ति वाले द्वोते हैं भौर सूर्य 
की किरणों के प्रताप को रोक देते हैं। उनमें लटकने वाली मोतियों 
की भालरों से उनकी शोभा और भी बढ़ जाती हे । 


इस प्रकार तीनों लोकों के नाथ भगवान्‌ ऋषभदेव हैं। 
उनको ही हमारा बार-बार नमस्कार हो | 


भगवान्‌ जगत के जीवों को तीन बातों का मुख्य रूप से 
उपदेश देते हैं-सम्यरज्ञान, सम्यर्द्शंन और सम्यकचारित्र का। 
यही तीन मोक्ष के मार्ग हैं । 


सर्वप्रथम सम्यग्दशन की आवश्यकता है, अर्थात यथार्थ 
दर्शन--अ्रद्धान, रुचि होना चादिए । देव, गुरु और धमे के रवरूप 
को समम कर यथाथे देव गुरु धर्म को ही देव गुरु और धंमे 
समभाना और उन्ही पर श्रद्धा रखना सम्यगदरशंन है । जगत्‌ में जो 
देव के रूप में प्रख्यात हैं, मगर जिनमें देव के लक्षण नहीं पाये' 
जाते, उन्हें कुदेव सममनो चाहिए | प्रश्न हो सकता है कि देव के 
लक्षण क्या है ? संच्तेप में इस प्रश्न का उत्तर यहों-है कि जो पूर्ण 
वीत्तराग और पूरा ज्ञानी हो, वह्दी सच्चा देव है.। जिसमें इन दोनों 
का अभाव है, उसे देव नद्दी समकना चाहिए। फिर भी यदि ऐसा 
व्यक्ति देव कहलाता है तों उसे कुदेव मांनना चाद्दिए। 
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कद्दो जा सकता है कि वीतेरागता ओर ज्ञॉन-दोनों हो 
अदृश्य विशेषतांएँ हैं । इन्द्रियों से अगोचंर हैं । किसो में पूरे ज्ञान 
है या नहीं ? अगर नहीं है तो कितनों है ? इसी प्रकारं कौन वीत- 
राग और कौन रागवान है ? दूसरे के विषय में यद निर्णय फरना 
शक्य नही दे | फिर किस प्रकौर कुदेव और सुदेव का भेद किया 
जाय ? हे 


बात ठीक है। ज्ञान अदृश्य है और वीतरागता भी | फिर 
भी वाह्य चेष्टाओं से उनका निणेय हो सकता है। बल्कि होता भी 
है। किसी की चेशझों और वाणी से 8म जान लेते हैं कि यह 
मनुष्य सूर्ख है अथवा ज्ञानवान्‌ है अथवा बिरागी है ? देव फा 
निणंय करने की भी यही कसोटो है ? 


जिसके वचन प्रत्यक्ष से वाधित नहीं हैं, युक्ति से खंडित 
नहीं होते, पूर्वापर विरोध से रद्दित हैं, दयाधम के पोषक है भौर 
सत्य से प्रतिकूल नहीं हैं, साथ ही दूर वर्त्तो ओर सृच्म तत्त्वों कां 
यथाथे-बुद्धिसंगत निरुपण करने वाले है, समझना चाहिए कि 
उन्तका ज्ञान यथार्थ और पूर्ण है । 


इसी प्रकार जिसकी चेष्टाओं से राग, दूष, मोह, काम, 
क्रोध, भय, आदि विकारों की अस्पष्ट छाया भी न दिखाई देती हो, 
अतएव जो स्त्री आंदि के संसर्ग से दूर हो, भस्त्र-शस्त्र आदि न 
रखता हो, जो किसी को अपना शत्रु न समझता हो, उसे भारने 
का प्रयत्न न करता हो, उसे चीतराग सममनां 'चाहिए। 


इस प्रकार विवेक करने से सबज्ञता और वीत्तरांगता का 

निश्चय हो सकता है। छुझ्मस्थ जीव अतीन्द्रिय पदार्थों को जोन ही 
नहीं सकते,यह समझना अमपुण है । वे प्रत्यक्ष नही कर सकते, फिर 

. भी अनुमान आदि परोक्ष प्रसाणों से उन्हे जान ही सकते हैं। जो 
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देवत्व की उक्त कसोटो पर कस कर निश्चित किये हुए वीतराग और- 

स्ज्ञ भगवान्‌ को ही देव समझता है और स्ती आंदि में आसक 

के श्नधारक देवों फो छुदेव मानता है, वही सम्यग्टष्टि हो सकटा 
| 7 ६ 


फौल गुरु यथार्थ और कौन अयथार्थ है, यह निर्णय.करना- 
कठिन नहीं है । सक्षेप में, कंचन ओर कामिनी के त्यागी तपस्वीं 
मुनि ही गुरु है और जो इत्तसे विपरीत हैं, वे छुगुरु हैं । गुरु को 
ही गुरु मानना और कुगुरु को गुरु समफ-कर- बन्दना-नसस्कार 
आदि न करना सम्यग्दशंन है । 


सच्चे धर्म की कसौटी दया और ऋअनेकान्त दृष्टि है! जो-घर्म- 
दया का विधान करवा है,और अमेकॉन्च दृष्टि से तत्त्व की प्ररूपणा 
करता है, वद्दी सच्चा धर्म है। इससे विपरीत, . जिसमें-किसी भी 
प्रकार से हिंसा का-विधान है या-दया-का विरोध-है,,उसे धर्म नहीं 
समझना चाहिए ।-जो एकान्त के प्रति आम्रहशील है और अपने 
इष्ट दृष्टिकोण से भिन्न अन्य दृष्टिकोणों को मिथ्या सममता है, वह- 
एकान्त-निष्ट धर्म भी कुघर्म है। सम्यग्दृष्टि वास्तविक देव, गुरु और 
धर्म को दी मानता दे और अवास्तविक को देव, गुरु और धर्म 
स्वीकार नहीं करता। । 


. कई लोग कद्त्े. है-अपने लिए तो सभी समान है ! इस 
प्रकार जो संब.को समान समम् लेगा, वह पत्नी ओर माता में भो 
भेद-नहीं करेगा.!,उसके लिए अमृत और.विप़ भी समान होगा | 
भृठ झऔर सच भी समान दो जाएँगे । अज्ञानी फो पता नहीं कि वह. 
भंग की तरंग में बोल रदा हैँ या होश में ? ऐसा कहने वाला भी 
पेड़े के बदले धूल नहीं खाता और सीरे के बदले गोवर नहीं खाता 
सगर जंव धर्स की वात आंती है. तो समदर्शी होने को डींग मारता 
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है! वास्तव में जो अज्ञान के कारण सच्चे-भूठे में भेद नही करता 
आर दोनों की समान सममता है, -वह मिथ्यात्वी हैं 


वास्तव में जो वस्तु जैसी हे उसे बेसी ही समकता सस्यग्‌- 
दशन का लक्षण है । सव को समान सममने वाले केलिए द्वीरा और 
कंफर समान हैं । वस्तुतः दुनियां में कोइ धर्म वाला नहीं कहता कि 
सब धर्म समान हैं | कूठ को कूठ और सच को सच ही सममना 
चाहिए । फिर भी कोई सुख में कोर रखने के बदले कान में रखले 
तो उसे क्यों सममना ? 


सम्यग्दशंन की प्राप्ति अनन्तानुबंधी कषाय की चौकड़ो के 
दूर होने पर ही होती है। यहाँ क्रोघ, मान, मांगा और लोभ को 
चघोकड़ी कहा गया है। अनन्तानुवंधी का भर्थ है-कभी अन्तर न 
पड़ना | जो कषाय सदो जीव के साथ ही साथ लगी रहे, वह अन- 
न्तानुवन्धी है । यह कषाय वड़ी जबदेस्त है। जो क्रोध जीव के 
साथ लगकर म्रत्यु पर्यन्त पिंड न छोड़े, वल्कि परलोक में भी जीच 
के साथ जाय ओर वहाँ भी अपना काम करे, वह अनन्तानुवंधी 
क्रोध है । अनन्तानुवंधी क्रोघ के संस्कार सदैव बने रहते हैं | जिससे ' 
एक वार तकरार दो गई, उसके विषय में वह यही कह्देगा-'उस 
चेइमान का ठो मुंह भी नहीं देखना |? 


एक जगह पंचायत में घड़ा पड़ गया। लोगों ने कोशिश की 
कि घढ़ा मिट जाय तो अच्छा । मैंने इसके लिए प्रयत्व किया तो 
एक सेठ के लड़के ने आकर कह्ा-महाराज, मेरे भाईजी ( पिता ) 
कह गये है कि घड़ा दृटना नहीं चाहिए |? कहिए, उस सेठने मरते 
समय क्या वात कही ! उसके अन्तस में केसा क्रोध न होगा ! 


भाइयो ! मेंचे उसके संवंध में विचार किया कि इतना बड़ा 
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प्रतिप्तित सेठ और ऐसी बात कैसे कह गया ? मगर अनन्‍्तोनुबंधी 
क्रोघ की तीत्रता जो ठदरी ! ऐसे लोग मरते-मरते भो दूसरों को 
सिखा जाते हैं कि इस टेक को मत छोड़ना ! ऐसे आदमी किस 
गति में जाएँगे ? अनन्ठानुबंधों क्रोध नरक में ले जाता है ! 


पत्थर के दो टुकड़े हो जाएँ तो दोनों मिल्ष फर एक नहीं 
होते | अ्लवत्ता सीमेंट से जुडते हैं, मगर पहले की भाँति एक रूप 
नहीं होते । सोने के सौ टुकड़े मिल कर एक रूप दो जाते हैं, सगर 
पत्थर की प्रकृति ही ऐसी नहीं कि बह सोने की तरद्द एक रूप हो 
जाय । इसी प्रकार अनन्तानुवंधी क्रोध मिटता नहीं है । 


क्रोध एक श्रत्यन्त हानिकारक विकार है । क्रोधावेश के 
समय मनुष्य में एक प्रकार का ,पांगलपन उत्पन्न द्वो जाता है | उस 
पागलपन की स्थिति में उवित-अनुचित और द्वित-अद्ित का विवेक 
विलुप्त दो जाता है । मनुष्य पशु से भी द्वीन द्दो जाता है। कोई 
दूसरे के प्राण ले लेता है और कोई आत्मघात करके अपने प्राण 
दे देता है । पिता अपने सगे पुत्र के प्राणो का ग्राइक बन नाता है 
ओऔर पुत्र अय्ने पिता के प्राण हरण कर लेतो है। भाई भाई 
की जोन ले लेता है | इससे बढ़ कर और क्या अनथ हो सकता है? 
...क्रोधी स्वयं जलता और दूसरों को भो जलाता है। वह ऐसे- 
ऐसे जघन्य कृत्य कर डालता है, जिनके त्ञिए उसे जीवन पर्यन्त 
पछताना पड़ता दे । मगर क्रोघावेश में इस प्रकार का होश नहीं 
रहता । इसीलिए भगवान्‌ मद्दावीर स्वामी ने फर्माया है कि--हे भव्य 
जीवो ! अगर मोक्ष में जाना है और केवलज्ञान प्राप्त करना है तो 
तुम्हें क्या करना चाहिए ९ 
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विभिंच कोह अविकपमाणे, 
इमं शिरुद्धाउय संपेहाए ॥ 
“-आचारांग, ४ अर, ३ उद्दे शक 


भगवान फमाते हैं--ऐ प्राणियों ! क्रोध का परित्यांग करो | 
इस बात का विचार करो कि आयु अल्पकालीन है। अतणव घेय 
धारण करके क्रोध का त्याग करोगे तो थोड़ी आयु में भी आत्मा 
का कल्याण हो सक़ता है | - 


क्रोध आने पर सारा शरीर थर--थर काँपने लगता है। 
जैसे किसी देवस्थान पर भाव आने पर भोपा काँपता है । भेरोंजी 
ञआा गये, देवी जी आ गई शरीर में और फिर वदद डोलता है, वेसे 
ही क्रोध में शरीर काँपने लगता है ! उस समय सारे घर के भयभीत 
होकर सोचने लगते हैं--हे भगवन ! आज तो यह दम सब का 
कचूसर निकाल देगां। क्रोधी को कुछ नहीं सूकता | बंदुक मार दे, 
छुरा घुसेड़ दे या और वोई भी अन्थ कर डाले ! कहा है-- 


कोई क्रीध मत करोजी, क्रोध का भूत तुरत बन जाता है । 
शुरू कर्मो' का नाश करे, कुकर्म को क्रोध बढ़ाता है ॥ 


क्रोधी आदमी भूत की तरह बन जांता है। क्रोध शुभ कर्मों 
का नाशक है और अशुभ कर्मों को संचित करता है। कई छोकरों 
को क्रोध आता है तो वे सल्ेट फोड़ डालते है, किताब फाड़ डालते 
हैं और कद्दी और ज्यादा क्रोध आ गया तो सलेट किसी के मस्तक 
में दे मारते हैं 


क्रोधो मूलमनर्थानां, क्रोध: संसारवर्द्नः। 


क्रोध का परिणाम ] [ १५७ 





क्रोध सब अनर्थों की जड़ है | संसार-अवागमन को बढ़ाने 
वाला है | धर्म रूपी घ्ृक्ञ फो नष्ट करने के लिए दावानल के 
समान है। 


चहुत वर्षों तक साधु बन कर संयम का पालन किया। 
तपस्या की और ज्ञान--ध्योत किया । मगर यह सब किये--कराये 
पर पानी फेर देता है | कितने वर्षो' तक कष्ट उठाया और क्रोध ने 
ज्ुण भर सें सव स्वाद्य कर दिया | सेठजी मुनीम पर बहुत असन्न 
हैं, खूब मानते हैं और पाँच सौ के बदले सात सौ कर देने को सोच 
रहे हैं, मगर सेठजी को एक दिन गुस्सा आया कि सारी मुनीमी 
मिट्टी में मिल गई । सेठ का दिल खट्टा हो गया और अब मुनीम 
किसी काम का नहीं रद्दा । 


किसी के विषय में लोग कहते है-ये बड़े भाग्यवान्‌ हैं और 
एक बार क्रोघ किया कि सारी भाग्यवानी धूल में मित्र गई । तब 
लोग कहने लगे-हम तो अच्छा समभते थे, परन्तु यंह ते मिचों 
का कोथला ही कटकने लगे । क्रोध के पिंड हैं । 'अरे, यद्द ते बड़े 
क्रोधी निकले । 


वीदणी बड़ी अच्छी दे ! लेकिन एक बार क्रोध शा गया 
ठो सासू रो-रो, कर कहने लगी-साता के लिए तो बेटे का विवाह 
किया था, पर मेरे जी को उत्नटां दुःख हो गया ! दिल उतर गया 
तो गढ़ा हुआ घन भी बेटे को न बतलावे ! था धुपके-चुपके बेटी 
को ही खिला दे। मरने के बांद बहू रोने लगे और कहे कि मुझे 
घन नहीं बतलांया तो स्लियाँ कहती हैं-तू सीधी रही होती न ! 


भाशय यह है कि क्रोध सवंत्र अनर्थ का दी कारण होता 
है । बह देश में, जाति में, समाज्ञ में, परिवार में और मित्र मंडल 
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में अशान्ति पैदा कर देता है; फूट डाल देता है और अव्यवस्था 
उत्पन्न करके उसका विनाश कर डाल्नतों है। अतएब भगवान ने 
क्रोध को त्याग देने की प्रेरणा की है । शास्त्रों में यही उपदेश दिया 
गया है कि क्रोध को त्याग देना चाहिए। क्रोध धर्म का-आत्म- 
कल्याण का विनाशक है और अत्यन्त भयानक है। 
आप स्वयं वतलांइए कि आपको क्रोध पसंद है या शानिति 

ओर क्षमा या दया पसंद है ? सब क्षमा और शान्ति को ही पसंद 
करते है, फिर भी-- 

दया रूपी अमृत को तज कर, 

क्रोध-ज़हर को खाता है । 

फिर भी सुख की इच्छा रखता, 

तरस इसी पे आता है ॥ 


ऐ प्राणी ! दया रूपी अमृत को फेकता है और क्रोध रूपी 
जुहर को सबन करता है और फिर चाहता है कि मुझे सुख मिले ! 
मगर मुझे तेरी समझ पर तरस आता है कि तू विष पोकर सुख की 
अमभिलापा करता है ! 


क्रोधी की संगति दो जाती है तो उसका असर अच्छे आदमी 
पर भी पड़े विता नहीं गहता | इस संबंध में शास्त्र में फर्माया हैः-- 
अणासवा थूलवया कुसीला, 
म्िउ' पि चंड पकरंति सीसा। 
चित्ताण॒या लहु दक्खोवबबेया, 
प्सायए ते हु दूरासयं वि ॥ 
“-उत्तराष्ययन, १ 
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शिष्य बुरी श्रादव का द्टी तो उसका प्रभाव गुरु पर भी 
पड़ जाता है। कैसे पढ़ता है ? चेला अज्षान है, गुरु का कहना 
नही मानता, गुरु के बचनों पर विश्वास ही नहीं करता । गुरु कुछ : 
कहते हैं तो समझता है कि ये तो यो ही बड़बढ़ाते रहते है और 
उन्तके कहने पर कान दी नहीं देता | यही नहीं, गुरु को कठोर वचन 
भी बोल देता है ! गुरु कहते है--भाई, साधु को ऐसा, करना नहीं 
कल्पता; तब वह कहता है-रहने दो, आजकल का समय द्वी ऐसा . 
है। दूसरे भी ठो ऐसा करते हैं! इस प्रकार दूसरों की नजीरें 
दे- दे कर गुरु के वचन को निष्फत्न कर देता है! उनकी आज्ञा को 
शिरोघाय ही नहीं करता। घोचन-पानी लाने को कद्दा जाय त्तो 
कहता है--अभी कहाँ पड़ा है! फिर कद्दता है-मद्दाराज, कितनी 
देर व्याख्यान वांचते रहोगे । हमें भोजन भी तो ज्ञाना पड़ेगा | 


इतना ही नहीं, वह ज्ञानियों का अवणवाद करतो है कि 
अमुक का चरित्र ठीक नहीं है, फल्ां ऐसा बेसा है । फिर विना पूछे 
द्वी चला जाय व फिर आकर चुपचाप अपने असन पर बेठ जाय । 
लोग पूछते हैं->अमुक महाराज कहाँ हैं ? गुरु को पता न होने से 
वे कहते हैं--पता नही, कहाँ हैं | तब लोग समर लेते हैं कि शिष्य 
इनके कहने में नहीं हैं । 


अरे चेले ! तू खर्ग में जाना चाहता है ओर मोक्ष में जाना 


चाहता है, लेकिन याद रखना, गुरु के विरुद्ध होकर यों हो रखड्ता- 
भर्टकंता फिरा,तो कुछ भी नहीं मिलने का है ! ' ४! 


हाँ, तो जब चेला गुरुजी की आज्ञा मे न रहता द्वो तो योग्य. 
शुरु भी पुनः पुनः प्रेरणा फरते--करते क्रोधी बन जाता है | इस 
प्रकार खोटे की संगति से क्रोध भा जाता है । ह 


0, 
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कहा जा सकता है कि चेले की (अपात्रता के कारण गुरु को 
क्रोध आ जाय तो उन्तका क्‍या द्वोता है? भाई ! क्रोध आने से 
गुरु को भो कम का वंघ होता है | 


कोई गुरु और चेला घेमध्यान फर रहे थे । गोचरी का 
समय होने पर वे गोचरी के लिए निकले | चौमांसे के दिन नजदीक 
आा गये थे। साधु को सदेव आगे को चार द्वाथ भूमि देखकर चलना 
चाहिए | कहा है-- 


जय॑ चरे जय॑ चिएहूं, जय मासे जय॑ सए | 

जय॑ स्ुज॑तो भासंतो, पोवकम्स न बंधर ॥ 

अ्धात-यतना के साथ चलना चांहिए, यतना के साथ खड़ा 
होना चाहिए, यतना के साथ बठना चाहिए और यतना के साथ ही 


सोना चांहिए । यतना पूषंक भोजन और भाषण आदि समस्त 
का रे करन [० 
क्रियाएं करने वाला पाप कस का बंध नहीं करता । 


-इस नियम के अनुंसार गुरुजी चल रहे थे तो उन्हे राद्द में 
मरी हुईं एक मेंढकी दिखाई दी। गुरुजी ने उससे बचने का यत्न 
किया, सगर एक ओर अचानक उस पर पैर पड़ ही गया । यद्द 
घटना चेले ने देख ली | वह विनीत नही था, अतएव कहने लगां- 
महाराज, आपने मेंदकी मार डाली । 

गुरु बोले--मैंने इससे बचने की पूरी कोशिश तो को थी, 
फिर भी पेर लग गया । परन्तु यह पहले ह्वी मरी हुई थी। अभी 
नदी मरी है । 

चेला--वाह गुरुजी, मेढकी सार कर निर्दोष बनते हो ! 

गुरु ने सोचा--इस समय वाद-विवाद में पड़ना उचित नही 
है| वह चुप रह गये। आहार लेकर अपने स्थान पर भआये। 
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'ओऔद्ार-पानी से.निवृत्त होकर गुरुजी अपने:शज्ञान-ध्यान मे लग गये। 
'शुरुजी जद्दों जेठे थे, उस कमरे।का;दरवाजा छोटा था ओर छत्तमो 
अधिक ऊंची नही थी.।-थोड़ी देर में चेला बहाँ आ गया और कहने 


लगा-शुरुजी, आपने मेढ़की मार , डाली थी । उसकाओआयंश्रित ले 
लिया यानही १ , ,.- +- 


पा ४5 


, शुरू शान्त'प्रकंति थे मगर श्रति शीतलत। पं भी क्या 
होता है | ५ 70077 


अत ् ब् 
री | | 4 ट है. ग, 


!'5ञतिशीतलता क्या करे, दूर्जनः का बहु: 'लागे। 
पसते-धसते होत॑ है, 'चंन्दन मुख “पर आग 


देखो, चन्द्रन.शीतल , होता -है सग़र अधिक, पिसने पर 
“उसमें से भो आग निकलने, लगपी है " ;$ 


पर ट्ल 


चेले के बार--बार कहने पर गुरुजी की शान्त प्रकृति भी 

हो, गई और उन्हे.क्रोध आ गया । गांधीजी -अदविसावादी थे। 
अधहिसा का ही,पक्त महण-करते थे | अहिंसा से ही , उन्होंने स्वा-- 
धीनता आप्त को । मगर ज़ब दुश्मनों ने अत्याचार किया तो उन्होने 
(/भी युद्ध के:लिए अपना. आशीर्वाद ; दिया । जवाहरलालजी ने भी 
! यही कहा | अद्दिसा के,भक्त थे, लकिन अत्याचार करने रने , पाले जब 


३ फमजों 4 
अत्याचार करने लगे,तो ,उन्हे:भी कहना पड़ा कि जोर 
नहों है। इस प्रकार अति रगड़ से चन्दन में से भी आग निकलते 
लगती है ० ० आह णा४ ५ 5 


इस प्रकार गुरु को भी क्रोध आ गया। क्रोध में एकद्स 
खड़े हुए तो मस्तक में पत्थर 'की किरच 'घुस गई । तीत्र आघात 
लगने से उनकी मृत्यु हो गई | तीब क्रोध को दालत में भरंने से 
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गुरुजी राजगृह नगर के बाहर साँप के रूप में उत्पन्न हुए | संयम 
पालन करते हुए तपस्या ऐसी की थी कि स्रग 'में जाते तो विपुल 
ऋद्धि के धारक देष के रूप में जन्मे दोते; मगर क्रोध के कारण 
उन्हे साँप की योनि मिली । साँप होने पर भी तपस्या के प्रभाव 
से इतना तेज प्राप्त हुआ कि जितनी जगह से साँप फुफकारं मारता 
उतनी जगह में घास-पान ही नहीं उगता था ! काला भुजंग और 
ऐसा प्रचण्ड कि कुछ पूछिए मत | खेती करने वाले, घास-लकड़ी 
काटने वाले, जानवरों को चराने वाले उघर जा पहुँचते तो दौड़ 

कर उन्हे काटती और खत्म कर देता | अतएव उसके भय से लोगों 
का उधर आतना-जाना बंद हो गया | कीन जाय वहाँ अपने प्राए 
गेंबाने के लिए ! 


साँपने तहलका मचा दिया श्राखिर राजा श्रेणिक को घोषणा 
करवाती पड़ी कि जिसे अपने प्राण प्यारे हों वह उस त्तरफ जंगल 
मेन जावे! - 


यद्यपि वह ऐसी जगह थी कि वहाँ घासे,लकड़ी भर फोर्यला 
बहुत होता थां और कितने द्वी गरीब अपनो रोजी पाते थे, मगर 
रोजी के लिए प्राण तो दिये नहीं जाते | अ्रतएव सबने उधर जाना 
बंद कर दिया । बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। गरीबों को आजीविका , 
नहीं मिलने लगी । तब लोग भगवान्‌ से प्रार्थना करने लगे-प्रभो ! 
हमार! दुःख दूंर कीजिए ! हम बड़े बेहाल हो गये हैं (? 


इधर लोग भगवान्‌ को मना रहे ये और उधर भगवान्‌ महा- 
वीर ने दीक्षां अंगीकार की । 


कर्म काटने के खातिर श्री महावीर अनगार | 
उसी सर्प की बांसी ऊपर ध्यान धरन का किया विचार ॥ 
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: ' " भगवान्‌ महावीर ने परोपकार,के लिए क्‍या नहीं. किया ९ 
जब भक्तों पर संकट झाया ओर भगवांन,उस समय सहोयता न 
फरे तो कब करें है , | ४८ 


' उस समय राजगृद नगर प्रथम कोटि का नगर था| कह्दा है- 


धन थर्मी नालंदी पड़ा, दोनों बात विशेखोजी । 
फिर-फिर वीर आया बहु विरिया, बहु उपकारज देखोजो ॥ 


, -- उस नगर में दो बातें उल्लेखनीय थी--वहाँ धनवान भी 
थे और धर्मात्मा भी थे। इन दोनों विशेषताओं का मिलना प्राय: 
कठिन होठा है, क्यों कि जहाँ घन का प्राचुय द्ोता है, वहाँ विज्ञा- 
सिता भा जाती है | किन्तु राजगृह इस नियम का अपवाद था। 
वहाँ के लोग धनाढ्य होने पर भी घर्मात्मा इतने थे कि साधु मुनि- 
सा विराजमान हों तो दशंन किये बिना पानी भी मु ह में नहीं लेते 

| 
' भगवान्‌ ने विचार किया--लॉप के आतंक से लोग-भयभोत 
हैं । कितने दी आजीविका दीन हो गये हैं ओर कितने ही मारे जा 
चुके हैं। इस आतंक का अन्त करना चाहिए । जनता का द'ख 
दूर करने के लिए से की बांबो पर जाकर ही ध्यान लगाना चाहिए । 


अ्रष्टा | धन्य है भगवान्‌ मदह्ावीर की भक्तवत्सलता ! उन्हें 
दूसरों के सुख के लिए अपने सुख की परवाद्द नहीं। स्वयं बड़े से 
बड़ा दुखः मेल्न सकते हैं, पर दूसरे को दुःख नदी दे सकते, दूसरे 
का दुख देख भी नहीं सकते और उसे दूर करने का पत्येक उचित 
उपाय करने को उद्यत हैं। ऐसे करुणासागर प्रभु धन्य हैं। 
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है| 


हाँ, तो भगवान्‌ महावीर 'उसी जंगल की ओर घचल पड़े। 
लोगों ने देखा तो समभे कि इन्हें साँप का हाल मालूम-नहीं हे; इसी 
से जा रहे हैं और इनके प्राण नही बचेंगे । अतएव वे: कहने लगे- 
महाराज, इधर आगे मत जाइए ) साँप का बड़ा भय है। जो इधर 
जाता है, वद सीधा परत्नोक चला जाता है। नाथ ! साँप क्या है 

जलती हुई आंग है। प्राणक्वरी विष का. पु ज.- है| आप लोौटों 
जाइए । दूसरी राह पकड़िये । कट कक पसत 


सगर भगवान ने किसी की नहीं सुनी | वे अनजान नहीं 
थे। सममझ-बूकत करें उधर जा रहे थे। लोगों के संकट - को काटने 
के लिए जा रहे थे ।'वे सीधे साँप की बाँबी की ओर चले बांबी पर 
पहुँच कर ध्यान-मग्न दो गये | 


गा 


. + साँप उस“समय बांबी के भीतर था |-उससे आहट पाकर 
सोचा-यह फोन है जो यहां आया है ? क्या इसे प्रा्ों का भी मोह- 
नहीं है ? यह सोच कर उसने जोर की फुफकोर फी | सगर भगवान्‌ 
के साढ़े तीन.करोड़ रोमों में से एक भी रोम सें भय का संचार न 
हुआ ।निंडर, निर्भीक और निश्चल खड़े रहे | सांप क्रोध से जल 
उठा । उसने भगवान्‌ के अंगूठे में ज्ञोर से दात गड़ा दियेगे 


मारा डंक साँव ने चढ़ कर, दूध की जब निकली थार । 
यह तो अ्तिशय का कारण था, दूध मीठा नहीं था खारा ॥ 


साँप ने इतने जोर से काठा कि मांस ही खींच लिया । शरीर 
से दूध के समान स्वत तरल पदाथ को धारा बहने लगी. यद् देख 
कर सप सोचने लगा--वांत क्‍या है ? औरों के शरीर में से ठो रक्त 
निकलता है, पर इसके शरीर से यह दूध कैसे निकल पड़ा ? यह तो 
अद्भुत बात हु 
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तीथंकरों का अतिशय ऐसा ही है:कि <उत्तका' रुधिर श्वेत 
वण का होता है.। इसमें ,कोई - आश्चये की. बात भी नहीं है। 
माताश्ों के स्तनों में रक्त भरा हुआ द। स्तंन काटने पर लोलं-लाल 
खून ही निकलेगा । लेकिन जब बालक * गर्भ में ओता और जन्म 
लेता है, तो वही ,लांल रंग का रुघिर श्वत्त दुध के रूप में पलट 
जाता है | इसका कारण बच्चे के भ्रति मांता का वात्सल्य भांव है । 
जब एक बच्चे को वत्सलता ने मावा के रक्त को दूध बना दिया तो 
जगत्‌ के अनन्त जीवों पर असोम वात्सल्य रखने वाले भगवान 
का-रुधिरः दुग्धवण हो, इसमें फ़ोन-सी 'अनद्दोरी बात है! भगवान 
महावीर: का सभी प्राणियों पर एक:सा प्रेम था। उसी औम,में पूर्ण 
सातल्विकता थी | भगवांन की लेश्या भी शुकत्न- थी.। अतएव उनका 
रुधिर श्वेत होना अस्वाभाविक“ नद्दी कद्दा जा सकता।... 


!. साँप सोचता दै--प्रथस, तो यहाँ आने का कोई साहस ही 
नहीं, करता | कद्ावित्‌ ,भूला-चूका, यसराज द्वारा प्रेरित होकर कोई 
आया भी और उसे काटा तो लाल रंग का खारा खून दी निकला 
मगर. यह कोई निराला दी, मनुष्य है, जिसके अंगूठे से मिश्री जैसा 
मीठा और श्वेत वर्ण का खुन निकल रहा है! .... । 


अहा, , जैसे बहुत पुरानी घटना थाद आ रही है.! जान 
पड़ता है, इस रूप के दशन पहले मैंने , किये है | इस प्रकार सोचते- 
सोचते-साँप को अपने पूवे जन्म का स्मरण हो आया। उसे याद 
आया कि पहले भव; में में भी साधु था। क्रोध करने से मुझे सर्प 
की योनि में जन्म लेना पढ़ा दै हा 


सपे पत्माताप करने! लगा--विक्कार है मेरी आत्मा को | 
इतने वर्षों तक संयम | का पालन करने के पश्चात्‌ भी मैंपतित,द्दो 
हो गया । सप बन कर भी भगवान को डेंस लिया | । 
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तब भगवान ने उसे अतिबोध दिया-- , 
कहा वीर ने ए सर्प तुम पूर्व ज़न्म को याद करो। 
बार बार क्रोधातुर हो मत जीवन को बर्बाद करो ॥ 


ऐ सपे ! तुम अपने पहले के भंव का स्मरण करो। तुम 
साधु थे ओर क्रोध करने के कारण ही मर कर साँप हुए हो । फिर 
भी क्रोध करके अपना भविष्य बिगाड़ रहे हो ! 


सप को प्रतिबोध प्राप्त हुआ | उसने आगे किसी को भी 
न सताने का प्रण किया | यद्दी नही, जीवन पयन्‍त आद्वार>पानी 
का भी त्याग कर दिया। इसके पश्चात्‌ उसने मुंह बांबी में घुसेड़ 
लिया और घड़ चादर पड़ा रहने दिया ! 


जिन्दरोंने भगवान्‌ को सर की ओर जाते देखा था, वे यही 
समझ बेठे थे कि मद्दात्मो अब नही बचेंगे मगर ज्यों ही भगवान 
की वापिस लोटते देखा, उनकी प्रसन्नता का पार न रहा । सब 
कहने लगे-य्ह तो अवतारी पुरुष हैं ! घमम के अवतार हैं। इनका 
प्रभाव और महद्दात्म्य अदूभुत है ! ' 


भगवान्‌ विदार करके अन्यत्र चत्ते गये | लोगों ने सोचा- 

जाँच करनी चाहिए कि साँप मर गया है था क्‍या हुआ है ? कुछ 

प्ञोग इकट्ठ होकर हाथों में लाठियाँ लेकर, साहस करके उधर गये 

त्तो के सप॑ जीवित तो है, पर सामने नहीं आता। मद छिपाये 
पड़ा है | बा 


फिर सोचा-मर तो नहीं गया? एक ने लकड़ी से उसे 
दिलाया मालूम हुआ अभी जीवित दोकर भी किसी को सताता 
नहीं है। तब उन्‍होंने कद्ा-ये तो गोगा देव हैं. !! उत्त दिन लोग 


आम व । हब 


थालियों में छुकुभ श्रादि सजा कर लाये | गोगा देव का पूजन किया, 
जैसे आंज गोगा-नवमी को साँप की पूजा की जाती है ॥ | 


मगर सपप का पूजन उसको मुसीबत को कारण ' बन गया | 
पूजन की सामग्री मिठाई वगेरद्द उसके शरीर पर डालने से लाल 
कीड़ियों क्री कतार की कतार आने लगी | सर्प ने कुछ भी प्रतिरोध 
नहीं किया | वह शरीर को ममता का त्याग कर चुका था। श्रतएब 
कीडियो को स्वरोज्य!मिल गया । उन्होंने उसके शरीर को क्करेदना 
“आरंभ किया | मगर दुर्सह बेदना होने पर भा सप पूर्ण समभाव 
' में स्थिर रहा | उसने अपनी काया को दिलाया मी नहीं । चीटियों 
के काटने से सप का शरोर चालनी जैसा दो गया। अन्त में उसने 
समभावना के साथ शरीर त्याग किया । भगवान्‌ मद्दावीर के प्रति- 
बोध के प्रभाव से उसे आंठवें देवलोक की प्राप्ति हुई । 


भाइयो ! क्रोध कैसी दुर्दंशा का जनक होतां है, यदद बात 
भाप इस उदाहरण से समझ सकते है । इस क्रोध के 
प्रताप से एक मुनि को भ सर्प को योनि में जन्म लेना पढ़ा और 
प्रन्त में क्रोध का त्याग करने पर ही उसका उद्धार हुआ। क्रोध 
के त्याग से उसे देवत्व फी श्राप्ति हुईं। इंसी कारण भगवान ने 
फर्माया है कि क्रोध मत करो | तुम्हे मालूम नहीं है कि तुम्हारी उम्र 
कितनी है ? वह किसी भी क्षण समाप्त हो सकती है। इस थोड़ी-सो 
उम्र में क्रोध करके क्यो अपनी जिंदगी बबोद करते हो ? कदाचित्‌ 
क्रोध की उपशान्ति होने से पहले द्वी त्राय निकत्न गये तो तुम्दारी 
क्या दशा होगी ? 


क्रोध करने में तनिक भो तो आनन्द नहीं प्रतीत होता । हो 
मी कैसे सकता है. ? क्रोध तो आन्तरिक आग है जिसमें मनुष्य 
पहले आप जलता है और फिर दूसरो को जलाता है। दूसरों को 
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जला पांय या न जत्ा- पाय, मगर - आप, तो जलता दी है। इस 
प्रकार क्रीध का ताक्लोलिक फल अशान्ति है ओर  भविष्यत्‌का लींन 
फल अधोगति है । भगवान कहते हैं. -.. _-- 

है अहे वचयह कीोहेणं।.._ 

- , क्रोध से जीव का अधःपतन होता है ।, अतएव जो शान्ति 
चाहते हैं, उन्हेज्ञमा का अभ्यास और आराधना करके क्रोघ को 
दुर करना चांहिए। जो क्रोध का त्यांग करके क्षर्माघंस को अंगोकार 
फरते हैं, वे इस जन्‍्स में और 'अगले जन्म में भो आनन्द दो 
आजनन्द-भोगते हैं । 


जा बन 


- ब्यावर (अजसेर) |] 
१९-९००४७  - 


के डि 
४९१ 


हक 
छे श्र 
([392:23-3%0) 
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स्तुति--- 


गम्भीरताररवपूरितदिग्विभाग-. | 
५. स्वेलोक्यलोकशुभसंगमभूतिद्त्त: 
सदूवर्मराजजयघोपणपघोपकः सन्‌, 
छः प्‌ 
खे दुन्दुभिध्ंनति ते यशसः प्रवदी ॥ 
भगवान्‌ ऋषभरेव की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज 
फममाते है-हे सर्वज्ञ, सबदर्शी, अनन्त रक्तिमान, पुरुषोत्तम ऋषभ- 
देव भगवन्‌ ! आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ९ प्रभो ! आपके 
गुण कहाँ तक याये जाएँ ९ ४ 
हे प्रभो ! जब आप इस जरातीतल पर विधरण करते हैं तो 
झाकाश में देव ढुदुमि बजाते हैं। उमकी गंभोर और उच्च ध्वनि 
से समस्त दिशाएँ व्याप्त हो जाती है | ऐसा जान पढ़ता है कि ददुध्ति 
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आपके निर्मल यश को उद्घोषणा फरती है| वह तीनो लोंकों के 
जीवों को शुभ का समागम कराने वाली है। षह सूचित करती हे 
कि-सावधान, धर्म-राज्ञा का पदापंण हो रहा है | पधार गये; पधार 
गये, आदिनाथ भगवान्‌ पधार गये, इस प्रकार की घोषणा न हो 
तो बारद योजन लग्तवी और नी योजन चौड़ो अयोध्या जैसी विशाल 
नगरी में पता दी केसे चले कि तीन लोक के नाथ परमप्रश्ञु का 
पदापण हुआ है । 

आज मुनिराज पधारते हैं तो छोटे गाँवों में तत्काल बात 
फैन्त जाती है, परन्तु बड़े शहरों में पता द्वी नही चलता । बहुत-से 
लोग दर्शन और घर्मोपदेश सुनने से वंचित दी रइ जाते है । दूसरों 
के यहाँ कम से कम इतनी व्यवस्था तो हैं कि सेवग व्याख्यान का 


घर-घर बुलावा दे आता है, जिससे लोगों को पता चल जांता है 
ओर वे आा जाते हें । 


दाँ, तो अगर किसी को सूचनों न मिले तो उसे पग्चात्ताप 


होता है| वह सोचता है-में अत्यन्त अभागा हूँ कि भगवान पधारे 
और में उपासना से वंचित हो रह गया। 


भाशयो ! इस प्रकार की खबर फैलाने में भी बंडा लाभ है । 
यह भो एक प्रकार की धमं-दलाली है । परन्तु बहुत से लोग स्वयं 
तो व्याख्यान सुनने आरा जाएँगे, परन्तु अपनी ओरत से भो नहीं 
कहेगे कि तुम भी व्यांख्यांन मे आ जाना | उचित तो यह है कि 
अगर झओप संतसमागम का लाभ उठाते हैं तो दूसरो को भी उसमें 
भागीदार बनावें | दूसरों से कहे, प्रेरणा करे और प्रयत्न करें कि 
वे भी लाभ उठावें, कोई तुम्दारी माने या न माने, तुम्दे दलाली 
का फत तो मिल ही जायगा | अगर बह संतों के समांगम में आय। 
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कर सनन्‍्मार का पधिक बन गया तो उसका भी मद्दान कल्याण 
होगा और उसके द्वारा न जाने कितनों का भला हो जाएगा । कोई 
'कह सकता है-कि-मदाराज, कितनी बार श्रेरणों की जाय ! मगर 
कोई नहीं आएगा तो वह अपना फर्म भोगेगा । मगर तुम्दारी 
भावना तो शुद्ध दी थी, अतएव तुम्हें तो लाभ द्वोगा ही होगा। मान 
लीजिए, में वीतराग देव की मगलमयी वाणी आंपको खुनाता हूँ। 
आपमें से कितने ही लीग उस पर आचरण करते होंगे, जो आंच- 
रण नहीं कर सकते, वे उम्त पर श्रद्धा करते ह्ोंगे। मगर कोई ऐसा 
भी हो सकता है जिसे वढ़ वाणी रुचिकर न हो या अरुचिकर हो 

मगर मुमे इससे कया मतलब ? मैं अपने कर्मो' की निर्जेग के लिए 
खझोर आपके अनुम्रह के लिए भगवान्‌ की वाणी सुनाता हूँ। सुनने 
चालों को धर्म की प्राप्ति हो सकती है ओर नहीं भी हो सकती,परन्तु 
परोपकार भावना से सुवाने वाले को तो लाभ द्ोता द्वी है। 


इसी प्रकोर आप परोपकार-भाव से दूसरों को प्रेरणा 
करेंगे तो आप्रको तो लाभ द्ोगा ही । जिन्हें प्रेरणा की है वे मांनेगे 
तो उनका कल्याण होगा ! न मानेंगे तो कल्याण से वंचित रह 
जाएँगे | परन्तु आपको तो लाभ के सित्रात्र घाटा हैं द्वी नहीं। 
इस प्रकार आज़ दु दुमि नही है तो श्राप लोग तो हैं दी, जिनकी 
धर्म पर पूर्ण आस्था है। आपको व्याख्यानवाणी संबंधी संवाद 
अधिक से अधिक प्रसारित करता चांहिए । 


देवढु दुभि जिनके यश को तीनों लोकों में फेलाती है, उन 
भगवान ऋषभरेव को दमारा बार-बार नमस्कार हो | 


जो भव्य जीव मगवोन के चरणारविन्द में उपदेश अ्रवण करने 
के लिए उपस्थित होते थे, उन्हे भगवान क्या उपदेश देते थे ? इस 
विपय में कहा है-- 
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सुणिया भवे अकामे, अमके। 


श्रीमद' आचारांगसूत्र के पाँचवें अध्ययन के छृतीय उद्द शक 

में भगवान फर्माते हैं-सव्य जीवो ! आपने सुना दे कि विषय और 

कंसाय के कारण जी्बों को कितंने कष्ट उठाने पड़ते हैं। विषय ओर 

कषायों का दुःख बहुत जबदेस्त है। विषयों और कषायों की बदी “ 
“ल्ञत ही संसार के समस्त प्राणी घोर पोड़ा पा रहे हैं । 


विषयो की प्राप्ति और पूत्ति के लिए घन की आवश्यकता 
होती है। धन कमाने के अनेक तरीके है । कोई दुकांनदारी करते है 
और तकल्लाफ भोगते है।कभी-कभमो ऐसा -भी कोई ग्राहक भा 
जातो है कि गालियाँ देने लगता है या पुत्रा भी उठार देता है। 
मगर विषयों की पूर्त्ति के लिए ढुकानदार को सब कुछ सहन करना 
पढ़ता है। धन होगा तो सगाई होगी, विवाह द्वोगा, ऐश-आराम 
रा इस। विचार से लोग दुकान करके घनोपाजेन में कष्ट उठाते 
हैँ । 


कई लोग नोकरी करते हैं और सालिक फी खरी खोटो बातें 
ओर गालियाँ सहन फरते हैं। मालिक कहता है--नालायक ! 
, इतनी देर से क्‍यों आया ? प्रत्युत्तर में कहना पडता है-साहब- 
भाफ कीजिये | कद्दी अकड़ कर बोल पड़े तो नोकरी से हाथ धोने 
की नोबत आ गई | 
विषय वासनाओं की पृत्ति के लिए ही लोग देश--देश मे 
भंटक कर पेध्ा पैदा करने की तरकीवबें करते है | वहाँ का कर अमेक 
प्रकार के कष्ट सहन करते हैं, क्ष्यों कि-- 


प्रदेश कलेश नरेशन को । 
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, धर से बाहर निकलने पर तो राजाओं को भी कष्ट भोगना 
ही पड़ता है | घर की सब सुविधाएँ परदेश में नहीं मिल सकती | 


हि कई लोग विषयप्राणि के द्वेतु नाना प्रकार के पापमय और 
क्‌ धंधे करने में लगे हुए हैं | किसी ने कत्लखानां चला रक़खा 
है तो कोई मांस-मदिरि का विक्रय कर रह्दा है। कोई दुराचार को 
उत्तेजना देकर समाज में सड़ांद पेश कर रहा हे तो कोई चोरी, 
डकेती करके या जेब काट कर द्वी पैसा बनाने की घुन में है । कदा- 
चित पकड़ सें आ गया तो वर्षो कारागार के कष्ट भोगता है | 


इन सब मंम्टटों के सूल में एक मात्र अभिल्ञापा रहती है 
विषयप्र्तति का | मनुष्य यह नहीं देखता कि कब तो सगाई दहोगो, 
कब विवाद होगा, कब सुख मिलेगा ओर कब सन्तुष्टि होगो, मगर 
फष्ट और पीढ़ाओं का भोग तो अभी से आरम द्वो गया है ! कदा- 
चित्त सगाई होने का श्रवमर आता है तो करिवनी द्वो कमटे करनी 
पडती है | विवाद करना होगा, सगर पेसा नहीं! जेवर चढ़ाना 
होगा मगर सोना खरीदने की गुजाइश नहीं ! भोज देने में जो 
खर्च होगा वह कहाँ से आयया * इस प्रकार - की चिन्ताएँ उसके 
चिक्त को परेशान कर देती हैं ! कभो किसी सेठ की चापलूसी करता 
है कि कर्ज मिल जाय और कभो दो दिन के दिखावे के लिश किसी 
से गहना माँगठा फिरता है ! मन में नाना प्रकार की छुशंकापँ 
उठती रहतो हैं । कहीं ऐसा न हो कि सगाई छूट जाय ! लड़की 
वात्ना लोभ में आकर किसी दूसरे से सगाई न कर दे ! इस तरदद 
न त्तन को आराम, न मन को चेन ! 
कदाचित्‌ घर में औरत झा गई टो वद परेशान करती है-ऊखल 
लाझो, मूत्न लाओ, थाली कटोरियाँ, गाठा, साड़ी लाओ ! 
यह लाओ, बह लाओ | फलां पड़ौसित के पास इतनी बढ़िया-बढ़िया 
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साढ़ियाँ हैं, मेरे पास यह चिंथड़े है। घर में आज यह नहीं है, वद्द 
नहीं है ! इस प्रकार औरत की फर्माइशें पूरी करते-करते ही बेचारे 
की अक्ल दुरुश्त हो जाती है ! पैधा न हो तो चोरी करता है और 
चोरी करते पकड़ा जाता है तो जेलखाने की दृवा खोता है ! फिर 
भी चिन्ता घर को बनी रद्दतो है कि वहाँ कोई उल्टा काम न हो 
जाय ! 


भाइयों ! विषय वासना का दुःख थोड़ा सत समझी । इसके 
पीछे आज हजारों लाखों नही, करोड़ो जीवन बर्बाद हो रहे हैं । 
बड़े-बड़े प्रतिभाशाली लोग इस चक्कर में पड़ कर मूर्ख बन जाते 
हैं। कितने ही उदीयमान नक्षत्रों को विषयवासना ने उदित होने से 
पहले द्वी अन्त कर दिया है। विषयवासना वह पिशाचिनी है कि 
न जाने कितनों को अपना भक्त्य बना चुकी दै। 


किसी--किसी को तो ऐसो मद्दारानी से पाला पड़ जाता है 
कि बह धोक देने पर दो सन्‍्तुष्ट दोती है । कभी पेरों में पगड़ो रखनी 
पड़ती है। ऐसो पुरयवत्ती सतो सन्नारी कोई बिरत्तो होती है जो सब 
प्रकार के कष्ट सदन करके भां अपने पति को सन्‍्तुं८ और सुखी 
रखने का प्रयस्त करठी है । 


| भाइयो ! केवल्षियों के वचन कदापि अन्यथ! नहीं हो सकते । 
उन्होंने विषय--बासता संवंधो जो दुःख बतलाये हैं, वे प्रत्यक्ष हैं। 
बाघस्‍्तव में विषय आदि, मध्य ओर अन्त में दुःख के ही कारण द्वोते 
हैं। वे अनर्थों की खान हैं। जीवन को विनष्ट कर देते हैं. । 


एक चिरंजीलाल थे। बढ़िया जूतियाँ पेरों मे पहनने को थीं । 
रेशम का कोट, ठेढ़। टोपो पहने गुलूबद न्‍्यारा गन्ने में। सोने की 
फ्रेम का चश्मा नाक पर चढा और पान चवाते हुए थे। हाथ में 
लचोली बेव अजल्ञग । वे कपड़े की एक गांठ कंधे पर लिये हुए गलियों 
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में फिर रहे है । शहर में कपड़ों को फेरो को धंधा है। लेकिन बड़े 
अकड़ कर चलते हैं | फेरी फिरते-फिरते एक दिन राजमहल की 
ओर निकल पढड़े। रोस्ते में कीचड़ था, अतएंव उन्होंने गांठ में से 
छीट को कपडा निकल कर कीचड़ पर बिछा दिया और उसमे 
ऊपर द्वोकर निकले । इस प्रकार उन्होंने अपने जूयों को जरा भो 
खराब न होने दियो। 

*.. संयोगवश रानी ने महल के रगेखे में से यद्द माजरा देख 
लिया । उन्‍होंने सोचा-ऐसा जेंटिलमेन है यह फेरो वाला | मॉलूम 
होता है, अभी इसकी शादी नहीं हुई है । रानी साहिबा ने कुतूहल- 
चश चिरंजीलाल फो नोकर भेज कर अपने पास घुलवाया | उसके 
पहुँचने पर रानी ने पूछा-तुम्दारा विवाह हुआ या नहीं ? 

चिरंजीज्ञाल ने किंचित्‌ संकोच के साथ कद्दा-अभोतक तो 
नदी हुआ मद्दारानी सांहिबां । _ (८ 
, मद्दारानी ने उसे पाँच सो रुपये देते हुए कहा-लो, यह 
जाओ और विचराह कर लो । | 
“ चिरंजीलांल का विवाह्द हो गया। दो वर्ष बीत गये मगर 
चिरंजीलाल अब वह चिरंजीलाल नही रहे । अ्रव कघे पर कोथला 
लादे, फटे जूते पहने, फटे और मेले-कुचेले कपड़े पहने, मेज्ञी-सो 
टोपी मस्तक पर घारण किये, कीचड़ में पाँव रखते हुए उसी राज 
महल की ओर से चले जा रहे है। रानो ने इस बार फिर देखा 
ओऔर पहचान लिया कि यह वद्दी छेला चिरंजीलाल है । | 
रानी ने नौकर भेजां बुलाने के लिए और चिरंजीलाल राज- 
महल में पहुँचे । रानी ने प्रश्न किया -विवाह हो गया ? 


चिसंजीलाल--जी हाँ। 
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रानी--अब रंग ढंग बदल केसे गया ? सोने की फ्रम का 
चश्मा फहाँ गया ! ल्ञाला चिरंजीलाल का वह रंग कहाँ गया ? 


चिरजीज्ञाल--आपके दिये पाँच सो रुपयों ने सारा रंग 
बिगाड़ दिया । उस दान की वदोलत यह दशा हुई । पहले गांवों में 
जाता था तो कहा करता था-'लो छींट का कापड़ा | तब शरतें 
कहती थी-'परण्या क्‍यों नी वापणा |” अब बेहाल होकर जाता हूँ 
ओर फहता हूँ-'तेल शक्कर खारी ।? तब औरतें कद्दती है-'परणी 
ने कक सारी |? 


भाइयो ! विषयो को दृवस मनुष्य को क्‍या से क्या बना 
देती है । ठीक ही कहा है--- 


भूल गया राग-रंग, भूल गया अकड़ी । 
तीन बात याद रही, लूण तेल लकड़ी | 


यह विषयों की अभिल्ञाषा का दुःख है। क्रिसी--किसी जीव 
के कर्मों का ऐसा उदय आता है कि उसे हिताहित का भान नहीं 
रहता | वह भूल जाता है अपनी कुलीनता को 'अपने पूर्वजों की 
मान -मयोदा को और प्रतिष्ठा को ! बह हिताहित के घिबेक से भी 
शून्य हो जातो है। 

इलायची कुमार का दृष्टान्त आपने सुना होगा। विवाह 
विषयक विषय की पूर्ति के लिए उसकी क्‍या विडंबना हुई ! बह 
विषय-वासना से अंघा हो गया | 


धनदत सेठ की दीकरो, नटवी देखि ने मोहियों । 
नहीं राख्यो घर को जी, सुन कर्म न छूटे रे प्राणिया ॥ 
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भाइयो ! घनदत्त नामक एक बढ़े सेठ थे। उनके यहाँ 
अपार घन सम्पत्ति थी। एक द्ी पुत्र था जिसका नाम इलायची 
कुमार था | वह वड़ा रूपचान ओर पढ़ा-लिखा था। प्रतिष्ठित 
घराने मे उसका विवाह हुआ था। कुल्लीन होने के कारण पत्नी बड़ी 
सुशीला और भाग्यवत्ती थो । 


अच्छे-अच्छे सेठों के नवयुवकर लड़कों से इलांयची कुमार 
की मित्रता थो | इलायचो कुमार स्वयं भो सुप्तस्कारी था । 


एक बार नटों को खेत आंया | हजारों लोग खेल देखने के 
लिए पहुंचे | इलायचो कुमार भो गया | नट के दल में एक कु बारी 
लड़क। थी और उसने भा खेल में भाग लिया। खेल करने में वह 
बहुत कुशल थी और सुन्दर रूप की घन्ती थो | कुमार उंस कन्या 
के सौन्दये को देखते दो बेभान हो गया | वद्द कन्या का'रूपराशि 
पर मुग्ध हो गया,था । नौबत यहाँ-तक पहुँची कि उसके मित्रों ले 
मिल कर किसी प्रकार उसे धर तक पहुँचाया। उसे उस नटकन्या 
के सिवाय और किसी भी बाठ का होश न रदा | वास्तव में कर्मों 
की गति बड़ो विचित्र द्ोतो है । 


बाप आयी और उसने पूछा-बेटा, तुमे क्‍या दुःख है ? 
कामातुराणां न भय॑ न लजा | 
जिसके अन्तःकरण में काम-वासना जाग्रत हो जाती है, उसे 
न तो भय रदत्ता है और न लत्ना दी । 
कुबर ने नर्लज्य होकर पिता से कहा-मेरा मन उस नटिनी 
ने आकर्षित कर लिया है। अगर आपने मेरा संबंध उसके सांथ 
न कर दिया तो मेरे प्राण बचना कठिन है । 
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अपने पुत्र की यह बात सुनकर पिता के मन में क्या-क्या 
ओर केसी--कैसी भांवनाएँ उत्पन्न हुई होगी, यद्द तो भुक्तमोगी ही 
समम सकते हैं | पिता ज्ञोभ, लज्जा, श्रपसमान और अप्रतिष्ठा के 
भय से काँप उठा । क्षण भर उसने अपने प्रिय पुत्र के चेहर पर 
आँख गढ़ाई ओर उसके मनोभाव का अध्ययन किया । फिर किसी 
प्रकार अपने विचारों को दबा कर कद्दा-बेटा, ज़रा खयाल तो 
कर । विवाह संबंध सदृश कुल में होता है। कहाँ अपना कुल और 
कहाँ नट का ! दोनों में कोई तुलना नहीं | तू क्या कद्दता है ? 


सगर कुमार ने पिता फी बात पर ध्यान न देते हुए कद्दा- 
उसके साथ मेरा विवाह न हुआ ठो निम्वय जानिए कि में जीवित 
नहीं रह सकता ९ 

पिता--बेटा, यह तेरा श्रम है। तू मोह में पड़कर ऐसा 
सोचता है + क्या पुरखाओं की विसल कीत्ति मे धव्या लगाना 
उचित होगा ९ मी 

पुत्र--पिताजी, एक ओर प्रतिष्ठा और दूसरी ओर पुत्र है 


श्राप जिसे चाहे, रख ले | लेकिन इसमें प्रतिष्ठा जाने का प्रश्न भी 
कहाँ है ? नीतिकार कहते हैं-- 


कन्यारत्नं ग्राह्मः दृष्कुलादपि । 


अथात्त--कन्या अगर श्रेष्ठ है तो नीच कुल से भो प्रहण की 
जा सकती है | इतिहास में ऐसे बहुत-से उदाहरण हैं । यंद आव- 
श्यक नहीं है कि नीच कुल मे सब ही नीच उत्पन्न हों और उच्च 
कुल में सव उच्च ही । 


पिता-नीच कुल मे ऊँच पेदा होने का उदाहरण वह 
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नटिनी है और उच्चकुल सें नीच पैदा होने के उदाहरण शायद तुम 
स्वयं बनना चाहते हो! , 


पुत्र--आप जो समझे । 


घनदत्त वहाँ से चला गया। मगर उसके अ्न्तःकरण में 
भीषण तूफान उठ रहा था । इकलौता बेटा है। कहीं कोई अमंगल 
हो गया तो क्‍या होगा ? 


फिर सोचता-कदाचित नट कन्या अच्छी भो द्ो तो भी उसे 
अपनी पुत्रवधू बनाने पर लोग क्या कहेंगे ? मुंह दिखलाना भी 
कठिन द्वो जायगा । लोगों के ताने कैसे सुने जाएँगे ९ 


| इस प्रकार के अन्त नद्व में पड़े सेठ धनदत्त का चित्त अन्तठ+ 
पुत्रमोद को ओर द्वी फुका । आंखिर उसने यही तय किया कि लोक- 
हँसाई के भय से इकलीते लड़के के जीवन को विपदू में डात्तना 
अच्छा नही । जब उसके मन में यह निम्चथय हो गया तो उसने अपने 
निश्चय के अनुकूत्त अनेक तक भो सोच लिये--कन्या ते गंगा की 
घारा के समान पवित्र ही होती है। चद्द कोरों पात्र है। उसमें 
अपावनता की कल्पना मिथ्या है। आखिर शाझ्ष भी तो जाति 
फी निस्सारता प्रदर्शित 4 रके गुणों को ही महत्त्व देता है । जहाँ लोक 
ओर शासन का विधान परस्पर विरूद्ध भत्तीत द्ोता हो, वहाँ शास्त्र 
के विधान का ही अनुसरण करना दितकर है ! 


फिर लोक फा विधान है क्या चीज ? उसमें कहीं भी एक-« 
रूपता नहीं रहती । लोगों के संस्कार नाना प्रकार के परस्पर विरोधी 
दोते हैं और वे ऐसी ही उलजलूल धारणाएँ बना लंते हैं। उनमें 
कोई प्रसाणिकंता नही होती । 'अतएबं उन्तके वशोभूवल होकर इृष्ट 
का विघात करना उचित नहीं है । 
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लोक के विधान रीति--रिवान के रूप में होते हैं। वे बनते 
श्रोर विगड़ते रहते हैं। उनमें कोई स्थायित्व नही, कोई मद्दित्त्व 
नही । 


इस प्रकार विचार कर घनदत्त सेठ स्वर्य॑नट के डेरे पर 
गया । पहले मुन्नीम को भेजने का बिचार किया था। फिर सोचा-- 
महत्त्वपूर्ण कांये है। नट कोई ऊँचा--नीचा प्रश्न कर बेठा तो मुनीम 
क्या उत्तर दे सकेगा ? वहद्द मरे पास पूछने आएगा। इससे बेहतर 
वो यही है कि मै स्वय चत्ता जाऊँ | कद्दावत है--“अपने कांम सुधारों 
हार्थोद्दाथ रावले पधारों !? 


... सेठ घनदत्त गाँव के बाहर ठडरे हुए नटों के डेरे में पहुँचा । 
नेटों के मुखिया को बुलाया । उसने आते द्वो पूछा--माँ -वाप ! क्या 
खेन कराता है ? 


६ 


तब सेठने कहा-- 
हीरा पन्ना रे लीजिए, पन्ना साल जुहार। 
बेटी दीजे रे लाड़ली, सारो मारो रे काज ॥ 
सेठ ने कहा--नटराज ! अपनी प्यारी पुत्री का मेरे लड़के 
के साथ विवाह्द कर दो । इसके बदले जो चाहोगे, वही मिलेगा । 


दीरा, पन्ना, माणक, मोती, सोना आदि सब देने को तैयार हूँ। 
बस, अपनी लड़की दे दो । 


नट वोजला-- 
नट कहे सेठजी सुणो, नहीं म्हारे थनरी चाय | 
जो घर रेवे रे मायरे, बेटी देड' परणाय ॥ 
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सेठजी, मुझे द्वीरा, पन्ना आदि कुछ भी नहीं चोहिए | धन 
को मुझे भूख नहीं है। मेरे यहाँ सिर्फ एक लड़की है, कोई लड़का 
नहीं है । अ्रतएव में लड़को उसे दूंगा जो मेरा घर-जमाई बनेगा | 
इसके सिवाय किसी भी अवस्था में हजार उपाय करके भी लड़की 
नहीं दे सकता | 
- नटराज़ का उत्तर सुनते ही सेठ का मुँह उतर गया। बह 
उदास-चित्त हवेत्नी आये और कुमार के पास गये। जाते द्वी उससे 
प्रश्त किया--क्या हुआ पिताओ 


सेठ ने उदास भाव से कहा-- 
. सेठजी आईं यों कहे, सुणो बेटाजी बात | 
जो घर छोड़ोरे आपणो, तो नटठवी थारे रे हाथ ॥ 


बेटा, यद्द प्रचुर घत-सम्पत्ति स परिपूर्ण घर स्थाग कर न 
बनो ओर उसके घर--जमाई होकर रहो तो वह नटनी हाथ भा 
सफतो हैं । 


यद्द सुनते द्वी कुमार पत्षग से उतर कर नीचे खड़ा दो गया 
ओर बोला-में घर जमाई बनने को तैयार हूँ। 


साता ने मना करते हुए कहा-- 
माता सुणीरे बातड़ी, थ्राई पुत्तेर रे पाप | 
अब बुढ़ापा के मायने, मत देशो रे त्रास ॥ 


बेटा, तू पांगल तो नहीं हो गया ? कहाँ जाने को तैयार दो 
रहा है ? मैंने नी महीने तक तुमे पेट में रक्‍्खा है स्वयं गीले में 
सोकर तुझे सूखे में सुलाया है। सो क्‍या इसीलिये कि तू बुढ़ापे में 
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हम लोगों को कष्ट देगा ? नहीं बेटी, ऐसा नहीं करते। जरो विचार 
तो करो कि तुम्हारे पिताज्ञो के लिए दूसरा सहदोरा क़्या है ? इस 
प्रकार कह कर माता ने उसका रास्ता रोक लिया। 


कुमार की पत्नी भी वहाँ आ पहुँची थी । उसने कहा-- 
कर जोड़ी कहे कामिणी, सुय सुण बालम बात | 
पहले परणी किम छोड़िये, मत गालो झुक गात ॥ 


आँखों में आँसू भर कर और द्ाथ जोड़ कर पत्नी ने अत्यंत 
करुण स्वर में कहा--नाथ ! आपने मुके अंगीकार किया है । व्याद्द 
कर अपने घर लाये हो । अब छुड़ कहाँ जाते द्वो ? आपके वियोग 
में मेरा शरीर गल जायया । मै ज्ञीवित नहीं रह सकू गी । 


परिवार के अन्य जनों ने भी कुमार को बहुत सममायां। 
परन्तु उसके चित्त में एक भां नहों जेंचो | विषयवासना इतनो जब- 
दस्त द्ोती है कि वह मनुष्य को पूरो तरह पागल बना डालती है । 
उसकी विवेक--बुद्धि पर पोता फेर देती है । विषयान्ध मनुष्य 
उचित--अनुचित का विवेक करने में सवेथा असमर्थ बन जाता है | 


आखिर कुमार नट के डेरे पर जा पहुँचा । नटराज से मिल 
कर उसने कहा--लो, में भरा गया हूँ । 


नटराज--मैं तुम्हें घर-जमाई बनाने को तैयार हूँ; किन्तु 
कुवरजा ! आज़ तक तुस पान चवबा-चवा कर मुं६ रचाते रहे हो | 
अव यहाँ रद्द कर सारी नटविद्या सीखो, तव हो शादी करूँगा । 
जब तक इस विद्या में निष्णात नही द्वो जाते, तब तक विवाद्द की 
आशा न करना । 

विषय की अभिलापा कितनी जघन्य है ! ज्ञानी जन इसे 
धिक्कारते हैं और अज्ञानी अम्ृतसय सममते हैं । 
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: * कुमार बोला-मैं नटविद्या सीखने फो तेयार हूँ । 


इलायची कुमार नहों के दल में शामिल हो गया। लोगों ने 
बहुत--वहुठ समझाया, सगर उप्तकी समझ में कुछ न आाया। 
लव का डेरा उठा तो कुमार ने रेशमी कोर को धोठी तो फेक 
दी और-- ये 


खांधे लीधा रे वांसड़ा, माथे लीधा रे ढोल । 
आगे पाड़ा ने घेर तो, कोड़ी को हो गयो रे मोल ॥ 


छोटी पहरीरे काछड़ी, कीधा नटवा को संग । 
कला सीखे रे नट तणी, साथ लादी रे मांग ॥ 


कु अर ने घुटनों से ऊपर--ऊपर कमर में एक सोटा--सा 
कपड़ा लपेट लिया | कधघे पर वांध रख लिया। सिर पर दोल 
रक्‍खा । गधों ओर ऊँटों को हाँकता हुआ डेरे के साथ शहर से 
रवाना हुआ | ; 
भाइयों ! इस विडम्बना के मूल में क्या है? विषयपूर्त्ति के लिए 
ही कुमार ने असोम धन -सम्पत्ति त्यागी राजसी ऐश-आराम को 
छुकराया, निराधार और भ्रेममूर्त्ति माता-पिता को विलखता छोड़ा 
और जीवनसंगिनी पतिधता पत्नी के साथ विश्वासघात किया। 
विषयवासना मनुष्य का अंघा और मृद न बनाती तो इलायची 
कुमार की आज यहद्द दशा क्यों द्ोती ? 


' इजारों लोग यह तमाशा देखने के लिए रास्ते से इधर-उधर 
खड़े हो गये । वे कहने लगे-देखो, क्या डील बनाया है साहूकार 
के इस लाइले लड़के ने ! कद्ाँ तो साहकार का लड़का और कहाँ 
नठ ? चर-चर करने वाली इसकी चमकदार जूतेयाँ कहाँ चली गईं ( 
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मगर नट इलायची कुर्मांर को इन अआालोचनांझों की परवाह 
नहीं । वह अपनी घुन में मस्त चलता जा रहा है| उसने अपना 
एक ही लक्ष्य स्थिर कर लिया है-नटकला में कौशल प्राप्त करके 
नटकन्या को प्राप्त करना । वह उस दल के साथ ग्रास, नगर, पुर, 
पाटन आंदि में घूम रहा है ओर नटविद्या सीख रहा है। कभी 
गिरता है, पड़ता है और कभी चढुना है मगर वह निराश नहीं हे, 
दृताश नही है । मनोयोगपूर्वक कल्ला की साधना मे संलम्न है । यद्दी 
उसका लक्ष्य है । 


॥ 


बारद्द वर्ष व्यत्तीत हो चुक्रे । फिर भी वह नटकला मे निपुण 
नदी हो सका | तथापि नट -कन्या के सन में अब यह भावना 
उत्पन्न हो गई कि मेरा विवोह हो जाना चाहिए। कुमार तो यह 
चाहता ही था। इस प्रकार दोनों की इच्छा दोने पर भी परिस्थिति 
क्‍या खड़ी द्वोती है ? 


चलते-चलते नट दल एक बड़े शहर में पहुँचा | वस्तो से 
बाइर डेरा डाला गया [ ठत्पश्चांत्‌ नटयाज ने इलायचीकुमार से कट्दा 
कुवरजी,आज रांजा के सामने खल किया जाएगा और राजा प्रसन्न 
होकर जो इनाम देगा, उससे शादी कर दी जायगी। यह सुनकर 
कुवर को प्रसन्नता हुई | उसने सोचा चलो बहुत दिनों की साध श्रव 
पूरी हो जायगी | 


राजवाड़े में खेल आरंभ हुआ | हजारों लोंग देखने आये । 
राजा भी भरोखे में वेठ कर खेल देखने लगा । इलायचोकुमार पैरो 
में सीगं बांध कर और हाथ में बांस लेकर रस्सी पर अपना खेल 
दिखलाने लगा यद्यपि वह दर्शकों को मुग्ध करने के लिए खेल कर 
रहा था और आज के खेज्न पर उसकी चिरकालीन साधन! की सफ- 
लता निर्भर थी, तथापि उसकी दृष्टि एक दो ओर निर्भेर थी । बह 
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इधर-उधर नहीं देख रहा था| ऐसा करना अपने प्राणों को जोखिस 
में डालना था | जरा नज़र चुकी और घड़ाम से नीचे जा मिरा ।- 
अतएव वह योगी की भाँति एकांग्रटष्टि और एकाम्रचित्त दो कर 
अपने करतब दिखलाने लगा। ह 


भाहयो ! जिनेन्द्र भगवान्‌ सहावोर का योग एकायसाघना 
का योग है । साधक जब इस रस्सी पर चढ़ता है तो सब , कुछ छोड़ 
कर चढ़ता है, निराघार द्दोकर चढ़ता है । 


- इलायची कुमार भी मन ओर नयन को एकनिए्ठा के साथ 
बांस पर चढ़ा था और गद्दरी क्षगन के साथ खेल द्खिल्रा रहा था । 
वह सिर पर मटकी और मुद्द में नंगी तलवार लिये रस्सी पर चल 
रदा है। हजारों दशक उसकी ओर टकटकी लगाये देख .रहे है और 
चह अपना फोशल प्रदर्शित कर रहा दै। वह किसी, को मानो नहीं 
देख रहा है। उसका समग्र ध्यात ध्मपत्ती द्वी ओर है | दूसरी तरफ 
नजर गई नही कि चकनाचूर होते देर नहीं लगेगी । अगर सफलता 
के साथ अपना कौशल प्रदर्शित कर सका तो राजा से हजारों का 
पारितोषिक प्राप्त कर लेगा। सगर इस समय तो उसका मन कही 
नही जा रद्द है। जैसे उसके तीनों योग पूरी तरह वशीभूत दो 
गये हैं। 

.. साधु का भी यहो सांगडे। साधु भी अपने मस्तक पर 
पाँच मह्दात्नठ रूपी सटका घारण करते है । भाषा समिति की तल- 
वार उनके मुंह में रहती है । हाथ में रत्नत्रय-धर्म है । हजारों लोग 
उन्हे देखते हैं। मगर उन्तकी चित्तव्ृत्ति इघर- उधर नहीं भागती, 
बल्कि आत्माभिम्नुख ही होकर रहती है। जब चलते हैं तो ईया 
समिति पूर्वक ही चलते हैं । चलते समय छम-छम करती कोई ज्ली 
आा जाय और नजर चूक जाय तो साधुपन से पतित हो जाता है-। 
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अगर जीत जाता है-सफलता पां लेता है तो मुक्ति रूपी पारितोषिक 
पा ल्षेता है । 


भाइयो ! साधुपत्त जयपुर का अजाथवघर है । जैसे ऋजायव 
घर मे उत्तम से उन््म सेकड़ों वम्ठुएँ होती हैं, उसी प्रकर साधु के 
पास भी तपोजनित नाना अकार की अदुस्युत और अनूठी सिद्धियाँ 
एवं ऋद्धियाँ द्वोती हैं । 


हाँ, तो इलायची कुमार रस्सी पर इधर से उधर फिरता है 
ओर अपनी जोन लड़ा देता है । मगर राजा न तो अपनी प्रसन्नता 
प्रकट करता है और न पारितेषिक की द्वी घोषणा करता है। आम 
तौर पर इतनी देर तक खेल नहीं दिखलाया नागा था, मगर आज 
वह बढ़ी योग्यता के साथ खेल रहा है । फिर भी उसे राजा की 
ओर से सराहना नहीं सिल रही है ! मन मे निराशा बढ़ रही है, 
किन्तु उसका उत्साह कम नही दो रहा है । 


बात रहस्यमयी बन गई थी। इलायची कुमार जब अपना 
कौशल प्रकट कर रद्द था, उसी समय राजा की दृष्टि अचानक एसी 
नट कन्या पर जा टिकी । उसके अदूसुत रूप-लावण्य ने राजा पर 
जैसे जादू कर दिया राजा ने पूछ ताछ की तो पता चला कि अभी 
वह अनव्याद्दी है और इलायची कुमार के साथ आज ही उसका 
विवाह दोने जा रहा है। कुमार सेठ का लड़का है और नटिनो को 
पाने के लिए हो चट बच गया है। 


राजा का सन ईर्था से पूर्ण हो गयो। उससे सोचा-अगर 
इनास देने में विलम्ब किया जायगा ठो सेठ का लड़का घबरा, 
जायगा और घबराद्दट पैदा द्ोते ही चित्त चंचल हो उठेगा और 
चित्त का चंचल द्ोना दी उसके नीचे गिरने का कारण बन जाएगा. ॥ 


| 
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ऋदाचित्‌ यह गिर कर मर गया तो नटकन्या अनायास ही मुमे 
श्राप्त हो सकेगी । 


मगर आज़ असाधारण विलम्ब हो रहा था। नटकन्या भी 
उस विलम्ब को देख, कर दृदल उठी । उसने इक़ायची कुमार को 
ड।ढस बंधाति हुए कह[-- 


बहुत गई थोड़ी रही । 


नटराज भी वेचेन होकर ढोल बजा रहा था। वह भी चाहता 
था कि यह खेल समाप्त हो जाना चादिए किन्तु राजा के मन में 
जो दुष्ट अध्यकसाय, जो विष उत्पन्न हो गयां था; उसने नटद्ल 
के प्रति कठोर भाव पेदा कर दिया | 


उसी समय एक नवीन घटना घटी । दूसरा रास्ता बंद होने 
के कारण एक मुनिराज्ञ इधर से आहार लेने निकले और 'एक 
हवेलो में चले गये | उप्त हवेली की एक नवयुव॒रती भी खेल देख रहो 
थी । मुनिराज को देलवे द्वी बद खेल देखवा छोड़ कर उठ खड़ी हुई 
ओर अपने घर की ओर चत्नी गई 


खेल का सोह कस नहीं दीता | फिर कभी-कभी होने वाले 
खेल में अधिक आकर्षण डोता है । फिर भो उस बाई की भावना 
कितनी उत्तम थी  मुनिरोज को देखते ही उसने खेल का मोह छोड़ 
दिया । आज सिनेमा देखने वाले तो यहाँ पाँव भी नही रखते । 


: इलायची कुमार का भवितव्य कुछ और हो था। ययपि 
बह एकाप्र दृष्टि से खेल कर रद्या था और विवाह की राह्द देख रद्द 
था, फिर भी उसकी दृष्टि अचानक मुनिराज की ओर चली गई। 
मन में विचार उठा-इतनी सुन्दरी नवशुवती है, मगर मुनि उसझी 
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ओोर आँख उठा कर भी नहीं देख रहे हैं ! कहाँ इनको जीवन और 

| 
फहाँ मेरा जीवन ? मैंने नटकन्या को प्राप्त करने के लिए घारद चष 
व्यतीत कर दिये | बारह वर्ष ! कितना लम्बा समय है । यद्दी समय 
यदि इन महात्मा की तरह योगसाधना में लगाया द्ोता तो में सिद्ध 
हो गया होता | खेद, में इस नटिनी के पोछ्ठे पागल बना फिरता 
रहा | घर--बार छोड़ा पतिब्रता पत्नी के आंधुओों की परवाद नहीं 
फी | मात! की ममता का ठांकर लगांई, पिता के अनुरोध की परवाह 
नहीं की | लोगों का घिककार सहन किया | प्रतिष्ठा को तिलांजलि 
दी अपार सम्पत्ति का मोह त्यागा । क्यो-क्या नहीं किया ? अहां, 
'इन बारह वर्षों में तवस्या की होती तो आत्मा का कल्याण दो 
जाता | धिक्‍कार है विषयवासना से अंधी बनी हुई मेरी आत्मा को । 
सें चढ़ने के बदले पड़ता ही चत्ला गया किस उन्माद के वशीभूत दो 
भया ? किस भाग़े में फैँस गया ? नटकन्या प्राप्त भी हो गई तो 
उससे आत्मा का क्या कल्याण होने वाला है ? ८ 


इस अकार विचार करते-करते इलायजी कुमार की भावना 
बदल गई। परिणामों की घारा ऊँची चढ़ी ओर उसी समय छउसे 
अवधिज्ञान की प्राप्ति हो गई । * 


अवधिन्नान प्राप्त होते द्वी जेसे कुमार की आँखों पर पढ़ा 
पदा दृट गया | उसे नयी दुनिया दिखाई देने लगी । वह जान गया 
कि राजां भो इस नट कन्या पर मुग्ध है और इसे अपनी प्रियतमा 
बचाना चाहता है | इधर में इसके लिए बारद वर्षों से मारा-मारा 
फिरता हूँ | धिक्‍कार है इन विषयों को ! घिक्कार है इस स्वार्थमयी 
संसार को । 


इलायची छुमौर की भावना आत्माभिमुखी हुई और एक- 
दम बहुत उच्च कोटि पर दां पहुँची। अपूब परिणाम घारा में 
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बहते-बहदते कुमार ने मोहनीय कम का समूल क्षय कर डाला और 
मोहदनीय कम के क्षीण होते ही अन्तमु हत्त में दी . उसे केवलज्ञान 
ओर केवलदशन की प्राप्ति दो गई । इलायचीकमार अब जीवन्मुक्त 
अवम्धा में जा पहुंचे। वह सर्वज्ञ और सबंदर्शी दो गये। पूर्ण 
वीतराग दशा प्राप्त करने में समथ हुए | उनकी आत्मा के समस्त 
कलुष घुल गये । 


जब इलायची कमार रस्सी से नीचे उतरे तो राजा भी महल 
के छज्जे से उत्तर कर वहाँ आ पहुँचा। उसने इत्लायची कमार 
केवली को देवताओं द्वारा प्रदत्त साधुवेष में देखकर कद्ठा-खेल कर 
रहे हो या क्‍या कर रहे दो? अभी इनाम देना बाकी है। खेल 
तुम्दारा बड़ा सुन्दर और मनोरंजक रहा । 


इलायची कमार बोले-निस्सन्देद् मेरा यह खेल अपूर्व और 
अ्रसाधारण सिद्ध हुआ | यद्द खेल खेल कर मैंने वह सब पा लिया 
जो पाने योग्य थां। में कृतार्थ हुआ । 


राजा चकित द्योकर सुन रद्दा था और कछ नहीं समझ रद्दा 
था | तब उसने पूछा-क्या पा लिया है ? अभी पाना तो शेप दी 
है गया है 


इज्ञांयची कमोर-मेंने जो प्राप्त किया है, वह आपके खजाने 
मे भी नही है । वह तोनों लोकों की समग्र भौतिक सम्पत्ति से भी 
बढकर है। राजन ! किस विचार में पड़े दो? मेंने इस नटिनी के 
साथ बारह वप व्यतीत कर दिये, किन्तु आज एक महात्मा मुनिराज 
को देख कर मुमे बोध प्राप्त हुआ और केवलज्ञान प्राप्त हो गया। 


इलायची कमार का यह वृत्तान्त जान कर चटकन्या भी 
्तव ९ )८ 
संसार से विरक्त हो गई । उसने साध्त्रोदीज्ञा अंगीकार कर ली | 
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इस घटना ने राजा के मोह को भी भंग कर दिया। वह भी 
मानो सोकर जाग उठा । उससे भी संसार का परित्याग कर दिया | 
इस प्रकार ४० मनुष्य प्रतिबोध पाकर धर्म की शरण में पहुँचे, 
अथांतू साधु दो गये | 


विषयवासना किस प्रकार मनुष्य के विवेक्र फो सुप्त कर 
देती है, यह वात इस उदाहरण से भल्ीभाँति सममत में आा जाएगी। 
इलायची कुमार तो पूर्वभव में तपस्यां करके आए थे | फिर भी 
विषयाशा के अधोन हो गये | जो लोग चैप्ती तपस्या करके नहीं 
आये हैं, उनका कया दवा द्ोगो ? वास्तव में विषयवांसना धोर 
ठुदंशां का करिण है । ऐसा समझ कर इसका परित्याग कर देना ही 
दितकर है। यही भगवान्‌ का उपदेश है। जो इस उपदेश का 
अनुसरण करेंगे, वे आनन्द ही आनन्द के सागी होंगे! 


व्यावर (अजमेर) 
२१४-१०-४७ 
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: मन्दार-सुन्दर-नमेरु-सुपारिजात- 
सन्‍्तानकादिकुसुमोत्करइष्टिरुद्धा | 
गन्धोदबिन्दुशुभमन्द मरुत्मपाता, 
दिव्या दिवः पतति ते बचसां ततिरवा ॥ 
भगवान ऋषभदेव की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज 
फर्माते हैं-हे सर्वक्ष, सर्वदर्श, अनन्त शक्तिमान, पुरुषोत्तम ऋषभ- 
देव भगवन्‌ ! आपकी फट्टों तक स्तुति की जाय ? प्रभो ! आपके 
गुण कट्दों तक गाये जाएँ 


महाप्रभो ! जब आपका समवसरण लगता था, तब देव- 
वुन्द सक्तिभाव से भरेरित द्वोकर उसमें पुष्पों की वर्षा करते थे। वे 
फूल अतठीव सुन्दर और सुगन्धित तथा पंचवर्णी होते थे। मंदार 
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सुन्दर, नमेरु, सुपोरिजात, ओर सन्‍्तानक नामक कल्पतृक्षों के वे 
फूल अचिच्तच द्वोते थे । जैसे फूल खिले हुए थे, उसो अकार भगवान्‌ 
की दिव्य ध्वन्ति भी खिलती थी। जो जो प्राणी उस वांणी को अ्रवण 
करने आते थे, वे आनन्द विभोर दो जाते थे ओर अपना कल्याण 
करते थे । 


ऐसे महांप्रभु भगवान ऋषभदेव हें | उन्हीं को मेरा वार- 
चार नमस्कार हो | 


सज्जनो ! जैसे देवों द्वारा बरसांए हुए फूल पाँच वर्ण के 
होते है--काले, सीले, पीले, हरित और खत; इसी प्रकार व्याख्यान 
में आने वाले लोग भी पाँच प्रकार की भावना वाले होते हैं । कोई- 
कोई काले फूल के समान मल्लोन भावना वाले हुआ करते हैं । वे 
मन में फपट भाव रखते हैं, फिर भी ऊपर से बगुलाभक्त बने रहते 
हैं । ऐसे लोग भी व्याख्यान सुनने को तो आते हैं, सगर जब व्यां- 
ख्यान समाप्त द्ोता है और रास्ते में जाते समय कोई पूछता है- 
व्याख्यान कैसा था ? वे उस समय सन का सारा सेल निकाल कर 
कदते हैं-- काद्दे का व्याख्यान दिया ! कुछ भी तो नहीं। वही 
पुराना ढर्ग है। यह त्यागो, चह त्यागो ! शील पोलो | सनन्‍्तोष 
रक्खो, आदि । कोई नयी बात नहीं | नयी रोशनी के दर्शन तक 
नही |? इस प्रकार कद्द कर वे काले फूल की तरह अपनी कलुषित 
भावना प्रदर्शित कर देते हैं। जो लोग काले फूल के समान होंगे, 
उनके ऊपर वीतराग देव की वाणी का रंग कभी नहीं चद सकता । 
इसी से कद्दा है-- 


तजो रे मन हरि विप्लुखन को संग | 
सरदास प्रभु कारी कमरिया, चढ़े न दूजो रंग ॥ 


; 
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भक्त सूरदास कद्दते हे-काली कँबली के ऊपर कोई भी रंग; 
नहीं चढ़ सकता | 
ऐसे कलुषित हृदय मनुष्य को साक्षात्‌ प्रह्मा श्राकर सममाये 
तो भी घदह नहीं समझ सकता। 
फूले फले न वेत, यद्यपि सुधा बरसे सरस । 
मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंचि सम | 
कैसा भी ज्ञानी क्यों न आ जाय, मूर्ख का दिमांग पलट 
नहीं सकता । ऐसे लोग काले फूल के समान श्रन्तःकरणख वाले हैं । 


कोई-कोई मनुष्य इरे रग के फूल के समान होते हैं । ऐसे 
मनुष्यों के हृदय में कपट नहीं दो ॥। जिसके हृदय में कपट है, चह्‌ 


हरे रंग का फूज् नही है । 5 ह 
जो मनुष्य सरत्त हृदय वाले होते हैं, बे लाल रंग के फूल 


| के सहश हैं । । 


जो जीव पीले वर्ण के फूल की तरद्द द्वोते हैं, वे घर में पक्के 
होते हैं । और जो श्वेत रंग के सुमनों के समान होते हैं, उनका तो 


कहना द्वी क्या है! .' 


इस प्रकार पाँच वबय है ओर पाँच दी प्रकार की भावना 
बाले मनुष्य भी द्वोते हैं।। आप अपने हृदय पर दाथ रखकर टटांढें 


, कि आप कौन-से रग के है? और यद्द भी,देखें कि लाल गुलाब 


हैं या धतुरे के फूल हैं । जो धर्म में अनुरक्त हैं, बद्दी गुलाब के फूल 
: के सहश है। ़ । 


टू 
गे 


|. - बद्िनों और भाइयो ! धर्म का गदरा लाल रंग चंदूना बहुत 
' झठिन है। गहरा रग चढ़ा था सीरा थाई को । उनके हृदय पर सज्ञां> 


7 
पु 
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ठिया रंग चढ़ा था| वह क्या कभी उतर मकता था ? नहीं, कदापि 
नहीं | परन्तु असली लाल रंग चढ़ेगा तो बढ़िया मलमल पर ही 
चढ़ेगा । उत्तम मलमल केसरिया रंग में डालते ही सुन्दर रंगी हुई 
दिखने लगती है; उसी प्रकार स्वच्छ हृदय वाले पर धमम का सुन्दर 
रंग चढ़ता है। जो मलमल के समान प्राणी है, उन पर वीतराग देव 
की वाणी रूप केसरिया रंग तत्काल ही चढ़ ज्ञाता है। किन्तु जैसे 
सलीन वस्त्र पर वह रंग नही चढ़ता, उसी प्रकौर भ्त्तीनचित्त मनुष्य 
का सन भी धर्म के रंग में नहीं रेंगता | बढ़ा मुश्किल दो जांता है 
उनके चित्त पर धमे का रंग चढ़ना । इस रंग में रंगने के लिए पुण्य 
की आवश्यकता होती है । 


किस पर धमम का पक्का रंग बढ़ा है और किस पर नहीं, 
यह निशेय समय पर परीक्षा होने पर दी निमश्रित होता है। परोक्षा 
की कसौटी पर पता चल जाता है कि यदद बास्तव में असल रेंगा 
हुआ था या कोरा भभका ही था। उदाहरणार्थ-एक ओर व्यापार 
घनाघधन चल रहा दो ओर दूसरी ओर घर्मोपदेश द्वो रहां हो या 
धर्सक्रिया करने का समय हो। तो असली रंग जिस पर चढ़ा होगा, 
वह दज़ारों के लाभ को भी लात सार कर अपने नित्यनियम का 
पालन करेगां | यदि नकली रंग होगा तो लोभ में फंसघ कर नियस 
को ठुकरा देगा | 


देखो, नकली रंग से कुछ काम नद्दी चलता | रंग तो ऐसा 
चंदन चादिए कि चौंधठ इन्द्र मिल कर घर्म से विचलित 4रने 
आधब, तो भो एक इंच सी अपने पथ से पीछे पैर न रक़खे। तो 
समझो फि चह रंग पक्का चढ़ां है। 


घ॒म का रंग ब्यावर मे चढ़ा था तो सेठ फाल्रामजी 
कोठारी और सेठ छुन्दनमल्जी कोठारी पर। सेठ कालूरामजी 
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धमंध्यान करते हुए, कसी को तनिक भी तकलीफ न देकर पूज्य 
खूबचंदजी भहाराज के सामने दी संसार से चल बसे । 


एक बार उदयपुर में हमारा चोमांसा था। सेठ कुन्दनमलजी 

संघ के साथ दशन फरने आये | दृशन करके व्यावर लौट आये। 

किन्तु सन में विचार आया कि में गुरुदेव के दशेन तो कर आया 

किन्तु परोपकार का कोई कारये नहीं कियो। तब उन्होंने उदयपुर 

पत्र लिखा कि आपके उपदेश से प्रेरित होकर तीन हजार रुपये 

आगरा के जैन अनाथालय को भेजरदा हूँ। पत्र आया।ो पूज्य मज्ना- 

त्तालजी महारान ने मुके फर्माया-रतलाम में भाइयों और बहिनों 

को धरम क्रियः करने के;लिए कोई एक स्थान की और आवश्यकता 

, है । अगर यद्द रकम स्वधर्माहिताथ लगाई जाय तो बह भी परोप- 
कार ही है 


हर इस आशय का पन्न सेठजी को, लिखा गयां। उसके उत्तर 
में सेठन्ी ने लिखा-ठीक है, तीन हजार 'अनाथालय को ओर तीन 
इजार रतलाम में धार्मिक भवन के लिए भेजता हूँ। पर जब बना 
बनाया सकान खोजा गया तो उसकी कीमत पाँच हजार हुई 4 
सेठजी ने निःसकोच लिख दिया-मकान जितने में आंता हो, खरीद 
लिया जाय और रजिट्टी करा ली जाय । मकान खरीद लिया गया। 
आज उस मकान में वहिने धमध्यान करतो हैं और जेनोद्य पुस्तक 
प्रकाशक समिति का फायांलय है | 
शेसी थी सेठ कुन्दनमलजी कोठारी की उदारता। वे दिच- 
किचाये नहीं । जानते थे कि कर लिया सो काम श्रौर भज लिया सो 
राम ! ह 
यह मनुष्य जन्म रूपी गंगा वह रही है। इसमें जो हाथ 
धोना चाद्दे, घो ले। जो वंचित रह जायगा करनी करने से, बह 
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हाथ मलता हुआ दी जन्म--जन्मान्तर में भटकता फिरेगा। इस-- 
लिए जो भी अनुकूल अवसर मिला है, उसे नष्ट मत करो और 
धमं साधना करके सफल बना ली । 
समय समय का फेर है, समय समय की बात । 
किसी समय में दिन बड़ा, किसी समय में रात ॥ 


भगवान्‌ फमति हैं--अरे प्राणियों ! ,जरा विचार करो । 
का 
श्राप कहेगे--महाराज; क्या विचार करें ? 


भगवान्‌ की ओर से में कहूँगा--भाई, आत्मा में यह विचार 
करो कि में खूब युद्ध करू । खूब लड़ । ऐसा लड्टँ कि घमासाव 
भचा दूं। उथल् पुथल मच जाय मेरे शब्लुओं के शिविर में । 


सगर ऐ लड़चैयां, पहले यह समझ ले कि वास्तव में तेर। 
शत्रु कौन है ९ 


भगवान्‌ फर्माते हैं;-- 
इसेणं। चेव जुज्फाहि, 
कि ते जुज्केण बज्कओ ९ 


जुद्धारिंह खलु दुल्लहं | 


ये विश्ववंद्य भगवान्‌ मद्दावीर के मुखारविन्द से निकले 

हुए शब्द हैं। वे कहते हैं-ऐ शूरवीरों ! लड़ो और खूब लड़ो मगर 
लड़ना किससे है ? नाइर से या मनुष्य से लड़ना कोई लड़ना नहीं 

' है। लड़ना मनुष्य शरीर से है । तेरी आंत्मा विलास में डूब गई है 
और घममम की ओर से विमुख द्वो गई है, अतणव इससे लड़ो। 
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' अपनी कुवासनाओं से लड़ो, दुब्ू त्तियों से लड़ो, कुपंस्कारों से 
से विकारों से लड़ो, बुराइयों से ल्ड़ो और बुरे विचारों से 
लड़ो । 


हे प्राणी |! यह शरीर दगाब्राज, वेइ्मान ओर चोर हे। 
यदि इसकी नौकरी में ही रह गया तो सारो जन्म बिगड़ जाएगा। 
श्रतएव इससे लड़ने की जरूरत है । दूसरे से लड़ने में कोई लाभ 
नहीं । खुद से हं। लड़ो । मान लो, घर में वांप और बेटा है। वेटा 
अगर भूठ बोल देता है तो बाप उससे लड़ने लगता है कि तू भ्कूठ 
क्यों बोला ? मगर वह स्वयं कूठ वोलता दे सो अपने से नहीं 
लड़ता । इस प्रकार जब कोई दूसरा नुकसान कर देता है तो मनुष्य 
'उससे लड़ने वो आमादा हो जाता और लड़ने भी लगता है, किंतु 
जब शआप ही अपना नुकसान करता है तो अपने आपसे कुछ नंदीं 
कट्टवा | यह कहाँ का न्याय है ? 


लेकिन दूसरों से लड़ने में कोई सार निकलने .वाला नहीं 
है। ऐसा लड़ाई करते-करते अनन्त काल व्यतीत द्वो गया। 
फितने ही जन्म-मरण कर लिये | मगर इससे लाभ तो कुछ हुआ 
नहीं, उलटी हानि ही द्वाि हुई । आत्मा पर अधिकाधिक कलुष की 
कालिमा चढ़ती चल्नो गई और घह् पाप के भार से बोमित द्वोती 

- शली गई। 

भाइयो ! यद्द शरीर युद्ध करने के लिए हो मित्रा है और 
बार-बार मिलना कठिन है । दुलंभ है मनुष्य के शरोर की प्राप्ति 
होना और मनुष्य शरीर के |सवाय दूसरे शरीर से कल्याण दोना 
असंभव हे। 

मनुष्य का शरीर ओऔदारिक शरीर कहलाता है। उदार 
अथांत्‌ प्रधोन पुदुगलों से बता शरीर औदारिक शरीक | मगर यह 
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प्रधान तभी समझा जाएगा जब इससे प्राणी घर्म करे ओर कर्मो 
का विनाश करे। इसी शरीर से जीव केवलज्ञान पाकर सोक्ष सें 
जाता है। आठ कर्मो को नष्ट करने में यही शरीर कारण वनता दे | 
दुनिया में लड़ने के लिए हज़ारों हथियार हैं, किन्तु कर्मों की बेड़ी 
काटने के लिए सबसे बड़ा शख्त्र यद्दी शरीर है। मानव शरीर ही 
पाप की बेड़ियाँ फाटने में समर्थ होता है | 
भगवान्‌ ने कितने मार्के की बात कही है। इसे ध्यान में 
लाओझो ओर मनन करो | आपको कसे काटने का शुभ अवसर मिला 
हे | मनुष्य शरीर इसीलिए मित्ती है कि कर्मों को काट दो, नष्ट कर 
दो | मगर तुम्हारा ध्यान तो बाहर की दी ओर रद्दता है। जेसे 
बाहर के पदार्थों को इृष्ट मानते हो वैसे ही किसी-किसी को अनिष्ट 
मौनते हो । दूसरे को ही सित्र और दूसरे को ही शत्रु समझते हो । 
यद्दी समस्त बुराइयों की जड़ है। इससे दूसरी हजारों बुराइयाँ उत्पन्न 
होती है। भगवान महावोर का स्पष्ट फर्माना है कि यह वहिरष्टि 
' ठु:खों का कारण और अ्रमपूर हैं। चस्तुतः तुम स्वयं ही अपने 
मित्र हो और स्वयं ही अपने शज्रु-हो। तुम्हारा हित और अद्दित, 
सुख भर दुःख तुम्हारे ही हाथ में है । दूसरां न तुम्हारा कुछ 
विगाड सकता है और ल सुधार सकता हे | फिर भी तुम अपने 
सुख-दुःख के लिए दूसरों को उत्तरदायी ठद्दराते हो | इससे भ्रात्मा 
में गग और हेष की जागृति होती है। राग द्वेष की परिणति से 
आत्मा अनेक प्रकार से कलुषित बनती हैं । 


तुमने जिसे अपने सुख का साधन ससम लिया, उस पर 
जट्टू हो गये ओऔर राग करने लगे (जो दुःख का कारण समझ में 
आया, उस पर द्वप भाव धारण कर लिया । फिर राग भौर 6 ष 
के कारण शअनेक प्रेकार की कार्रवाइयाँ चालू हो जाती और भूल 
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पर भूल होती ही चली जाठी है | सगर यह भूल है भाइयो ! भगवान्‌ 
के बचनों को समझो, चूमो और वाह्म पदार्थों को निमित्त मात्र मान 
कर उन पर समभाव धारण करो | निश्चय समक लो कि आपको 
जो भी दुःख प्राप्त होता है, वह आपका ह्वी उपाजन किया हुआ है। 
इसी प्रकार अगर 'आपको किसी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है 
तो उसके असली कारण भी आप दी है । 


आपके भीतर घुसी हुईं बुराहइयाँ आपके लिए दुश्खों का 
निर्माण करतो हैं. । इसके [वरुद्ध, आपकी सत्पवृत्तियाँ, आपके 
प्रशस्त विचार ओर व्यवद्दार आपके लिए सुख की सृष्टि करते है । 


भूल जाओ इस श्रम को कि किसी दूसरे ने तुम्हे कष्ट दियां 
है। तुम्हें दूसरा जो कष्टदाता प्रतोत द्वोता है, वद्द तो तुम्दांरे द्वारा 
कृत कर्मों से श्रेरित निमित्त है । उसका कोई अपराध नहीं । अपराध 
उसका है जिसने कर्म उपार्जन किये हैं। और वह तुम्दीं हो । 


इस प्रकार का सद्दी दृष्टिकोण अपनांशोगे तो तुम्हें इसी 
जीवन में, तत्काल, शान्ति की अनुभूति होने लगेगी। अन्त:करण 
में समभाव उत्पन्न होगा | रांग- इ ष रूप विकारों से छुटकारा मिल 
जाएगा । साथ दी दुष्कृतों-अशुभ कर्मों से दूर रहने को प्रेरणा 
मिलेगी । इस प्रकार आप कर्मो' की बेड़ी कादने में समर्थ दो सकेंगे । 
अतएव जम्बू कुमार की तरह कर्मो के बंधनों को नष्ट करने के लिए 
सन्नद्ध हो जोओ और भगवान्‌ के मांग पर चल पड़ो। 


जम्बू कुमार जब सांघु-धर्म की आराघना के लिए गरृह-त्याग 
करके जाने कगे तो उनके माता-पिता ने रास्ता रोक कर कद्दा-बेटा, 
प्यारे पुत्र; तुझे क्या इस बूढ़े माँ-वाप पर भी दया नहीं आती? 
ते इमें निराघार छोड़ कर जा रद है। तू हमारा इकलौता पुत्र है। 
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जीवन का एक मात्र सद्दारा है ओर तू द्वी हमारी आँखों का एक 
मात्र तारा है। बटा, हमारे बुढ़ापे को सत विगाड़ | इसकी लाज 
रखनी है तो मत जा । 


जम्बू कुमार भत्युत्तर में कहते हैं-- 


एक लोटियो पाणी पियो जी में माय ने बाप अनेक 
सगला जीवां की दया पालठ्न माता, मन में आणः विवेक | 
माता ए मारो साॉमलो, 
जननी लेर' संयम भार ॥ 


'हे माता-पिता ! आप कद्दते हैँ कि हम पर दया करो, 
दया करो | लेकिन जब से एक लोटा पानी पीता हूँ तो उसमें 
असख्य जीव द्वोते हैं और उनके साथ अनन्त-अननन्‍त बार मेरा 
माता-पिता का नाता हो चुका है। यह जीव इसी जन्म में फोई 
नयां उत्पन्न नहीं हुआ हे । अनादिकांज से जन्म-मरण करता ञआा 
रहा है। अतएवं इसके अनन्त साता-पिता हैं | तथ्य यह है कि 
इस जीव ले संसार के समस्त प्राणियों के साथ सभी प्रकार के संबंध 
शनन्त वार स्थापित किये हैं । भाई, बहिन, माता, पिता, पुत्र, पौत्र, 
आदि न बन चुका दो, ऐसा कोई जोब यहाँ नही है।? 


जम्बू कुमार फिर कहते हैं-'मैंने श्रीसुधमा स्वामी की वाणी 
सुनी है| मेरे चित्त में समभाव जगा है | अतएव मैं दया तो अवश्य 
करूँ गा किन्तु संसार के समस्त जीवों पर करूँगा। आप स्वयं 
सोचिए कि मुमे सब की दया करली चाहिए या सिफे आप दोनों 
की ९ साता-पिता ! में आप दो की द्वी दया पालेगा तो मेरे अनंत 
पू्वे भवों के मोता-पिता, पुत्र-पौन्र आदि की अदया दो ज्ञाएग्री। 
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वे इस जन्म के नहीं, पूर्व जन्म के नतेदार हैं, इसी से क्‍या दया 
करने योग्य नहीं हैं ९? 


भांशयो ! यह शरीर मस्ती फरने के लिए नहीं मिला है। 
विचार करो, किघर जा रहे दो? सट्दी राह पर आझशो। 


मनुष्प का जन्म अमोलक पाय, 
अरे चातुर | मत एल गंवाय । 
हाथ से वाजी तेरी जाय, 
गुग गाणा हों तो अब गाय॥ 
वक्त अमोलक पाय के, मत रहे मित्र अचेत | 
गफलत में क्‍यों रात-दिन, काल भऋपड्ा देत ॥ 
मोह की नींद निवार , निवार, 
सुगुरु-संग धार धार रे धार ॥ 


दे प्राणी ! यद्द मनुष्यजन्म अनमोल है। कोई राजा करोड़ो, 
अरबों की सम्पत्ति या अपना सारा राज्य द्वी क्‍यों न दे दे मनुष्यजन्म 
पाने के लिए, फिर भी क्या वह किसी भी कीमत पर इसे प्राप्त कर 
सकता है ? कदोपि नहीं-। अमेरिका, जमेनी, रूस और ब्रिटेन से 
भी पासल. नहीं आने को । भोले भाई ! मनुष्य जन्म बड़ा हो दुलंभ 
है और बहुत बड़े पुण्य के प्रभाव से मिलता है । तू चतुर है, हजारों 
लाखों का व्यापार करता हैं, और आाना-पाई का लेखा करता है, 
लेकिन मनुष्य जन्म को वथा ही द्वार रद्दा है। यहाँ तेरी चतुराई 
कहाँ चली जाती , है ? देख, यद्द जीती हुई बाजी तेरे हाथों से जा 
रही है । सनुष्य जन्स पाकर बिनेन्द्र के गुण गाने हों तो गा ले। 
घम्म कर ले, पुरय कर ले | मनुष्य जन्म पाकर ऐ मित्र ! तू अचेत 
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भत रह । गफल्ञत में मत रह | जरा होश-ह॒वास में आ का | काल 
भपट्टा लगा रहा है । मौत मस्तक पर मेंडरा रही है। आज इसे, 
कत्न उसे ले जां रही है । आज उसके घर रुलाई दो रही है तो कल 
किसी दूसरे के घर उठावना हो रहा है। औरो को देर द्वो सकती है 
लेकिन इस सौत को देर नही लगतो । 


अरे अज्ञानी ! मोह की सींद भंग कर और पुरुषार्थ कर 
| 5 | 
लड़ाई करके विजय प्राप्त कर । हे मानव ! यदह्द वाजी नीत लेने का 
समय है । द्वार गंया तो सारा काम विगड़ जाएगा। फिर अवसर 
हाथ आना कठिन है। याद रखना, इस मनुष्य शरीर के द्वारा दी 
आठ कम-शत्रुओं को जीता जा सकता है। यद्द कुरुक्षेत्र है और 
कान ९ 

इस शरीर में आंठ कम कोरव हैं. । आत्मा पाण्डव है। इन्हे जीतने 
में द्वी तेरी कल्याण है | | 


जीत जीत रे जीत वीरबर ! इन कर्मो को जीत | 
कर्मो से सब ही हारे हैं, यह टरे नहीं कोई टारे हैं | 
बड़े-बड़े छत्तरथारी की, इनने किया फजीत ॥ १॥ 


इन जबदस्त दुश्मनों से लड़ाई करे तो बीच में जरा सी भी 
चुजदिली मत लाना । घबराना मत और एक इंच भी पिछे कंदम 
मत रखना | कर्मों को काटता चला जाना और इन पर देंया मत्त 
करना । इन पर दया करेंगा तो ये कौरव नहीं मरेंगे । लड़ाई खत्म 
'नहीं होगी । अगर जीत गया तो वह इम्तिनापुरं का राज्य मिलेगा 
जो कभी हाथ से जाने चालां नहीं है | फदाचित मात खा गया तो 
याद रखना, बढ़ी दुर्दशा होगी। नरक म चला जायगा, “पशु 
'हो ज्ञायगा, कीड़ा -मकोड़ा बन जायगा या पृथ्त्रा, पानी, अप्नि, 
हवा अथवा वनस्पति के रूप में दिन विताएगा। चौरासी में मट-- 
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हे फिरेगा। और यदि पीठ दिखाकर भाग गया तो-भो क्‍या 
बी ? 


भागा भला ने वाजसो, पूठे पडसी घाव। 
जागिरिया तो मना हुबे, धणी न कहवे आव ॥ 


रणज्षेत्र से भागने वाले की पीठ में घाव लगते है। पहले 
जमाने में कोई राजपूत पीठ पर तलवार खाकर भरा जाते तो असल 
राज्ञपूतनी-उसको अवज्ञा करती हुईं कहती थी कि--मुझे विधवा 
होना क्यूल है, लेकिन तुम्दारे जैसे पति को दरकार नहीं। बह घर 
में घुसने देने के ज्ञिण द्वार तक नही खोलती थी । 


0 


इस प्रकार इस आध्यात्मिक युद्ध सें 'जो पीठ दिखा कर 
भागेगा, वह अपने घर में--मुक्तिधाम सें, स्थान नदी पा सकेगा। 

सब टल सकते हैं, लेकित कर्म टलेने वाले नहीं हैं । बड़े-- 
बड़े छ॒त्नघारी, राजा, राणा और बादशाह हुए और इन कर्मों ने 
सब का फज्ोता कर डंंता । छद्द खंडों के नाथ को भो लेजाकर नरक 
के अंघकारमय कारागार सें डाल दिया। हारने पर सभो काम 
विगड़ गये | इन कर्मों. का मूल क्या है ! 


जो राग-ह्वेष धिटाता है, वह वीतराग बन जाता है । 
कहे उन्हें जिनराज जिन्हों का, सब जग गावे गीत ॥ 


-कर्मो' का मूल राग-दव ष है । जिसने राग और द्वोप को 
नष्ट फर दिया; उसन कर्मो' के मूल को नष्ट कर दिया। कस जब 
निमू ल द्वो जाते हैं तो मनुष्य विजयी होकर जिनराज की प्रशस्त्‌ 

वी प्राप्त करता है। तीनों लोक उसके गुण ग़ाते हैं। जो इस 
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पदवी पर पहुँचे, आज दजारों, लाखों और करोड़ों वर्ष व्यतीत दो 
जाने पर भी सारा जगत्‌ उनके गुण गा रहा है। इसके विपरीत, 
जो लड़ाई में हार गये, उनकी गति कट्दीं की न रही | 

इन कर्सों को मारने वाले तीथंकर मगवान्‌ मदह्दोवीर ने क्या 
किया, जरा सुनिये+-- 


सध कठिन प्रीपह सहन किये, 
नहीं वीर ने पीछे पाँव दिये। 
आये अनाय देश में बिचरे, 
सही धूप, अरु सीत ॥ 


कम--शज्ुओों को सदा के लिए परास्त करना साधारण बात 
नहीं है । मगवान भहावीर जैसे परमोत्कृष्ट पुण्यशील मद्दापुरुष फो 
भी घोर परीषद्द सहन करने पड़े । किन्तु भगवांनू ने कभी मन से 
भी एक कदम पीछे हटने का विचार नहीं किया | एक-एक रात सें 
ही कितने भयंकर उपसर्ग सहने पड़े ! धन्य हैं ऐसे वीर ! 


बुद्ध देव चालीस दिन भूखे रहे तो बेहोश होकर गिर पड़े | 
कह दिया -भूखे रहने में क्या रक़्खा है ९ उधर महावीर ने छट्द 
मांह तक अन्न-पानी ग्रहण नहीं किया । वे आय देशों सें भी विचरे 
ओऔर अनार्य देशों में भी विचरे, ध्यान लगा कर बेठते हैं. तो छाकरे 
बाल खीच फर चले जाते हैं। किन्तु भगवान्‌ ध्यान में ही लीन- 
रहते हैं| इधर--उघर जाते तो अनाये जन छुछुकार कर कुत्ते उनके 
पीछे लगा देंते। भगवान उन्हें हटाने का प्रयास तक न करते। 
राह चलते कोई-कोई उन पर धूल उछालते सगर भगवान्‌ के मुख- 
संडल पर उस्त समय भो दिव्य समभाव अठखेलियां करता रहता । 
कोई-कोई उन्हे 'चोर सम्रक कर भगाता और कितने ही लोग बस्ती 
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में भो न आने देते । अनाये देश में जाकर भगवान्‌ ने घोर से घोर 
कष्ट सहन किये। आय देश में भी कम कष्ट नहीं उठाये । यह कष्ट- 
कथा बड़ी लम्बी है श्रौर उसे सुनते-सुनाते रोमांच हो आतो है। 


परन्तु प्रश्न यह है कि उन्हें ऐसे कष्ट सहन करने की आंवव्य- 
कता क्‍या थी ? राजकुमार थे । राजमहल में रहते और सुखपू्वंक 
जिंदगी व्यतीठ करते ! उन्हें संसार का कोन सुख प्राप्त नहीं था ! 
परन्तु भगवान्‌ चुद दृष्टि नहीं, दीर्घदर्शी ये | वे ज्णिक वन्तेमान से 
संतुष्ट होकर अनन्त भविष्य को कैसे भूल सकते थे १ उन्होंने अनन्त 
मंगल का, शाश्वत और अनावाघ सुख का द्वी विचार किया और 
उसके लिए वरत्तंमांनकालीन अल्प सुख का उत्सग कर दिया। 


बुद्धिमान वह्दी गिना जाता जो आंगे का विचार करके कार्य 
करतो ह_ै। आप लोग भी भविष्य की सोचकर संसार व्यवद्दार 
बलावे हैं। पर आपका भविष्य भी बहुत संकीर्ण है। आप इस 
जीवन के संवंध में ही सोचते हैं, उससे आगे की नदी । जैसे आप्र 
सममते हैं कि इस जीवन के पश्चात्‌ फिर कोई जीवन होगा ही 
नहीं। जीवन के अन्त के साथ आत्मां का भी अन्त आ जायगा। 
कभी आगे का विचार किया भी तो बाल--बच्चों के भविष्य का 
विचार किया, पर शआत्मा के पर भव के विषय में सोचने वाले 
कितने हैं ? यह कितना विचारणीय विषय है ! 


तो भगवान्‌ मद्ावीर ने भविष्य का विचार करके वत्तेमान 
में समभाव के साथ कष्ट सहन किये । कर्मो को काटने के लिए इसी 
मार्ग का अनुसरण किया जाता है। भगवान्‌ ने कर्म रूपी चनों को 
भूगड़ा बना कर हो छोड़ा कि फिर कभो उगने द्वी न ॒पावें। कर्मो 
'का. ऐसा सम्ूल एवं आत्यन्तिक विवाश किया कि फिर कभो जन्म- 
सरंण ही न करना पड़े । 
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कर्मों को काटना सरल काम नहीं है । यह बहुत कठिन फाय 
है | मगर जो इसमें सफलता पा लेते हैं, सदा के लिए आधियों, 
व्याधियों और उवाधियों से छुटकारा पाकर त्रिज्गत्पृज्य वन जाते 
हैं। जो डगमगा गये, उनका सब काम बिगड़ गया । 


डगमग नहीं करना, नहीं करना, 
प्रभुज्ी के मारग चलना । 


भाइयो ! कर्मों” को नष्ट करने के लिए उद्यत होकर फिर विच- 
लित मत हो ओ। जरा-सा परीषह आया कि सोचने लगे-फर्रो 
या न करु १ संयम पालूँ यान पालू ? इस प्रकार की मानसिक 
दुर्बलता से किसी भी महत्त्वपूर्ण कार्य में सफलता नहीं मिलन सकती 
सफलता के लिए हृढ़ मनोबल चाहिए, साहस चाहिए, थेय॑ चाहिए । 
आगे द्वी आगे बढ़ते चलने का हौसला चॉदिए । 


एक श्राबक ने अभिग्रह् किया कि जब तक कमरे में दीपक 
जज्ञता रहेगा, तब तक खड़ा दी २हूँगा | चद् समायिक करके खड़ा 
हो गया । एक-दो घटे बीते तो उनका नौकर उधर जा निकला॥ओ 
उसने देखा कि सेठनी सामायिक में खड़े हैं ओर दीपक बुक गया 
तो ठीक न होगा (| अतएव वह वद्दी सोया और दीपक में तेल 
डालता रहा । इस प्रकार सारी रात बीत गई । खबेरा। होने पर 
दापक बुझा ओर तभी श्रावक्त अपने स्थान से हटा । 


कितनी हृढ़ता ! जब ऐसे धर्मनिष्ठ श्रावक और साधु होते 


हैं, तभी धर्म चमकता है । वे प्राण चले जाने पर भी अपने बत- 
नियम से पाछे नही इटते | 


सामान्य लोग सममले हैं कि लड़ाई के लिए हथियार शआव- 
श्यऊ हैं। हथियारों के अभाव में लड़ाई नही लड़ी जा सकती । 
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आस तौर पर संसार में यही होता है। दुनिया इसी घारणा! पर 
चल रही है, यही कारण है कि हथियारों का इतिहास पूर्व काल'से 
प्रचलन रहा है। पहले लोग पत्थरों को हथियारों के रूप में प्रयुक्त 
करते थे । धीरे-धीरे उनसे भी विकास होता गया। लोहे आदि के 
हथियांर बनने लगे । उनमें भी पहले साधारण, फिर छुछ 'अधिक 
भयंकर और फिर और भी अधिक भयानक बने समय के साथ 
अधिक विकास हुआ -। पहले ऐसे दृथियार बने . कि एक 'आदमी 
दूसरे आदमी पर पास से द्वी हमला कर सकता था। चल्रवार, 
भाला आदि इस कोटि के हथियार थे | फिर ऐसे बने कि दूर से भी 
हमला किया जा सके, जेस बंदूक और तोप आदि । मगर हथियारों 
को यह प्रतिस्पर्धा कद्दी रुकी नद्दी, ठहरी नहीं। आगे ही आगे 
बढ़ती चली गई । , अब तो ऐसे--ऐसे हथियार बन गये हैं कि कुछ 
पूछिए नहीं | एक वम हजारों और लाखों की जान ले सकता.है । 
ओर हथियारों की यह होड़ अब भी कहाँ समाप्त हुई है ? भविष्य 
'में इनसे भी अधिक भयानक शख्प्र निर्मिठ हो सकते हैं; जिनसे देश 
के देश बाद हो जाएँ । 

'सगर आज दथियारों की भयंकरता ने विचारशील् लोगों 
को यह सोंचने के लिए विवश कर दिया है कि आखिर मानवजाति 
को जीवित रहना है या इस घरांघांम से सदा के लिए समाप्त- दो 
जाना हे ? 

' बस्तुतः इन भीतिक शस्त्रों के बल पर संसार में शान्ति की 

- स्थापना नहीं द्वो सकती । शस्त्र हिंसा का प्रतीक है, “जनक है और 

इसी कारण वह अशान्ति बढ़ाने वाला है । हथियारों के विकास के 
साथ शान्ति का ह्रास हुआ दै और अशान्ति की वृद्धि हुई है । 


इसके अतिरिक्त ज्ञोनी जनों का कहना ती'यह है कि लड़ाई 
का यह तरीका ही गलत है । मनुष्य का मनुष्य के साथ लड़ना घोर 
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मृ्खतो है, क्यों कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शत्रु नहीं, मित्र 
होना चाहिए, सहायक होना चाहिए । मनुष्य के असली शब्चु तो 
ओर ही है, जिन्हे या तो वह जानता, पहचानता नहीं अथवा 
जान-बूम कर उपेक्षा करता है। 


वे शत्रु कौन है ? मनुष्य के अंदर के विकार | उन्त विकारों 
की बदौलत ही उसे परेशानी होती है, कष्ट होता है, उसका अघः- 
पतन द्वोता है और उसकी दुगति द्वोती है । यद्द विकार हो तो हैं जो 
मनुष्य को सनुष्य का वैरी बनाते हैं; एक को दूसरे का गला काटने 
के लिए श्रेरित करते हैं । मनुष्य में दुच्चु द्धि उत्पन्न करते हैं ओर नान 
प्रकार के अनथ उत्पन्न करते है। अन्यथा मनुष्य-मनुष्य में बेर 
क्या ? शघ्ुता कैसी ? मनुष्य तो मनुष्य का सजातीय है, भाई है 
'किन्तु इस राग, दं ष काम, क्रोध आदि विकारों ने मनुष्य के घर में 
आग लगा रक्‍्खी है। 


आज मनुष्य, मनुष्य से सबकी अपेक्षा अधिक भयभीत है | 
चास्त॒व में वात भो सद्दी है। एक मनुष्य या मनुष्यसमूद्द दुसरे 
मनुष्य अथवा मनुप्यसमूह पर जितने जुल्म ढ़ाता है उतने दूसरा 
कोई नहीं | प्रकृति की कोई भो शक्ति इतनी डरावनो नहीं है जितना 
मनुष्य के ज्षिए मनुष्य द्वे ! 


मनुष्य के लिए यह कितनी लज्जोत्पादक बात है ? समस्त 
जीव जाटि में मनुष्य का विकासस्वर सब से ऊँचा है और वह 
सर्वोत्कृष्ट प्राणी होने फा दावा करता है। मगर उसके विकास का 
क़्या यही परिणाम होना चाहिए कि वह अपने ही स्वंनाश पर 
उतारू द्वो जाय ! 


सगर मलुष्य विकारों के वशीभूत है। उसने बिकारों को 
खुली छुट्टी दे रक्खी है| आत्मसमपेण कर दिया है। यही कारण 
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है कि वद विवेकविकल वन गया है | समय-समय पर क्ञात्री जन 
उसे चेतावनी देते रहे हैं और सन्माग पर लाने का प्रयास भी करते 
गहे है, फिर भी मनुष्य अपने. कुपथ का परित्याग करने में-सामू- 
हिक रूप से तैयार नहीं हुआ। ह। 


ज्ञानी पुरुषों ने उसे सुकाया है कि श्रगर तुमे लड़ना ही है 

तो अवश्य लड़, मगर अपने ही आन्तरिक विकारों से लड़ । बाह्य 
युद्ध से कोई सारा निकलने वाला नहीं है । शास्रंकार कह्दते हैं-- 
अप्पाणमेव जुज्फाहि | ह 

'. कि ते जुज्मेण बज्कओ १ 
' हे भद्र ! तू अपनी द्वी विकार युक्त आत्मा से लड़। बांहर 
वालो से लड़कर क्या पायेगा? ., ८ 


श्र 


४7 न 


बाह्य युद्ध का अन्तिम परिणाम सदैव निराशा जनक होता 
है । वह पराज्य की ओर घश्तीटता है। उससे शत्रुओं का विनाश 
तो द्वोता नही हैं, उलटी शत्र॒ब्द्धि होती है। इसके विपरीत अगर 
शआन्तरिक युद्ध किया जाय, विकारों के साथ लड़ाई लड़ो जाय, तो 
संसार में विना ही विनाश और संहांर, शत्रुओं का अमाव हो जाता 
है। विकारविजयी वीर के लिए कोई शत्रु द्वो नहीं रद्द जाता | समस्त्‌ 
, आयी उसके लिए मित्र बन जाते हैं और वद भो सब का मित्र बन 
जाता है। ्््ि ्ि 


वाह्म युद्ध के लिए जैसे शस्त्रों की आवश्यकता द्वोठी है, उसी 
प्रकार ऑन्‍्तरिक युद्ध के लिए भी | मगर वह शस्त्र धातुनिर्मित नहीं 
होते | उत्तका निर्माण अन्त:करण के कारखाने , में होता है ओर बे- 
भावनाओं से बने होते है। वे हथियार क्या हैं ? 
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संयम की बांध कठारी तू, - 

' तप की तलवार ले थारी तू | 
मार मार रे मोह दृश्मन को, 
कर एकाग्र चित ॥ ४॥ 


हे सुमट ! तू कमर में साधुपन-संयम की कटार वाँध ले 
और हाथ में तपस्या की तीखो तलवार ले ले | फिर सम्पूण उत्साह 
और पराक्रम के साथ मोद्द रूपी दुश्मन पर हट पड़ और ऐसा टूटे 
कि शत्रु निश्शेष दो जाय | यद्दी असली शज्नु है ओर यही शब्रुओं 
का माठा-पिता है। तमाम शत्रु इसी दुष्ट की चिल्ली बिल्ली हैं । 
यह न रहेगा ठो समस्त शत्रु अनायास दी समाप्त हो जाएँगे। अत- 
एवं इसे जीवित मत छोड़ । इसे समाप्त कर देने में ही तेरी असली 
अन्तिम और महत्त्वपूर्ण विजय का रहस्य निहित है । 


यों चौथमल्‍ल जतलाता है, 
॥ नर-तन से मुक्ति पाता है। 
इस मन. पर विजय करे तो, 

गर्भ न आवे मीत ॥ ५॥ 


हे प्राणी ! इस मानव-तन से ही तुमे मुक्ति मिलेगी। यही 
शरीर केवलज्ञान का निमित्त बन सकता है। अतएवं इस शरीर की 
उपयोगिता को समझ और इसका सदुपयोग करले । मगर यद्द सब 
तब होगा जब तू अपने मन पर काबू कर ल्ेगा। मन को जीते बिना 
काम नहीं चलने का। विकार अपना जो प्रभाव दिखलाते हैं 
यह सव मन के द्वारा ही । सन सब करणों में सूक्त्म है, शक्तिशाली 
है, चपल है और साथ दी घुष्ट भी है। इसे वशीभूत करना साधा- 
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रण बात नहीं है । इसके लिए निरन्तर प्रयत्नशील रददना पड़ता है 
ओर दींघ कालीन अ्रभ्यास करनी पड़ता है । ' 


भले द्वी मन को वश में करना कष्टलाष्य हो मगर असंभव 
नहीं है और मनोविजय का परिणाम बढ़ा ही सुन्दर द्योवा है । 
श्रतएव मनोविजय के लिए यत्नशील द्वोना चाहिए | ः 


मन सत्र पर असवार है, मन के मते अनेक | 
जो मन पे असवोर है, वह लाखों में एक ॥. 


शास्त्र में मन को घोड़े-दुष्ट घोड़े-की उपमा दी गई है नी 
उसे काबू में कर लेता है और उस पर सवार हो जाता हैं, वद्द मोक्त 
रूपी मंजिल में सकुशल पहुँच जाता है। मन रूप अश्व पर सवारी 
की थी जंवू कुमार ने, शालिभद्र ने, गजसुकुमार ने, जाली-मयोली 
कुमारों ने ओर भरत सगर आदि-आदि महापुरुषों ने। उन्होंने 
कर्मों का नाश करके मुक्ति पायी | वे मद्दारणवीर और मद्दान्‌ योद्धा 
कहक्ाए । 


मन सब पर सवार रद्दता है, परन्तु सन पर सवार होने 
वाला कोई विरला द्वी माई का लाल दोता है । मगर धन्य वही है 
ओर सुखी भो वही दे जो अपने मन पर सवार होता है । 


अतएव बोर-बघार यद्दी कद्दना है कि-भाइयो ! इस मनुष्य 
शरीर से युद्ध कर लो | युद्ध वद्दी कर सकंगे जो उनले फूल होंगे। 
निनका अन्तःकरण पवित्र और स्वच्छ होगा, बद्दी मत को वशीभूत 
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करने का प्रयत्न करेंगे । काले फूल कभी युद्ध नहीं कर सकते | उनको 
भावनों मलीन होती है। मलीन भावना वाले नरक के अतिथि वनते 
हैं। अतणव बिन्‍्दें आत्महित की चिन्ता है, उन्हें मनोविजय के लिए 
प्रयत्नशीक्ष दोकर अपने विकारों का अन्त करने के लिए लड़ाई 
लड़नी चाहिए । यद्दी लड़ाई प्रशस्त लड़ाई है। जो इस लड़ाई में 
विजयी होते हैं, वे भविष्य में आनन्द ही झानन्द्‌ प्राप्त करते हैं। 


ब्यावर (अजमेर) 
. १०-१०-४७ 


एब्द्ककहदा। 
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स्तुति: 
शु मेप्भावलयभूरिविभा विभोस्ते, 
लोकत्रयद्य्‌ तिमतां द्यू तिमाक्तिपन्ती | - 
प्रीद्दिवाकरनिरन्तरभूरिसंख़्या, 
दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोमसौम्प[म ॥ 

” भगवान ऋषभदेव की स्तुति करते हुए आचाय महाराज 
फरमते हैं-हे सर्वज्ञ, सवदर्शी, अनन्त शक्तिमांन, पुरुषोत्तम ऋषम- 
देव भगवन्‌ ! आपकी कट्दों तक स्तुति की जाय ? प्रभो ! आपके 
गुण कहाँ तक गाये जाएँ ? 


जब भगवान्‌ सुरनिर्मित समवसरण में विराजमान होते थे 
तो उनके पीछे एक भामण्डल रहता था। वह्द 'अपूव प्रमा से मंडित - 
ओोर सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक देदीप्पम्रान होता था। किन्तु बह 
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उष्ण नद्दीं होता था। इतना अधिक उद्योतमय होने पर भी शरद 

ऋतु की पूर्णिमा के चन्द्रमा की भाँति शीतत्न होता था। उस भासं- 

डल के कारण भगवान्‌ के सन्निकट अंधकार फटक भी नहीं सकता 

था, सानों वहाँ रात्रि होती द्वी नद्दी थी। उस भामण्डल को देखकर 

ऐसा प्रतीत होता था कि प्रभ्ु की आत्मा में जो अनन्त प्रकाश पुजी 

भूत हो गया है, वह अन्दर समा न सकने के कारण बादर आगया 
या उस आन्तरिक प्रकाश का प्रतीक है । 


इस प्रकार ल्लोकोत्तर प्रकाश से प्रकाशमान भगवान्‌ ऋषभ- 
देव हैं । उन्हें वार-बार हमारा नमस्कार हो । 

भाइयो ! भामंडल प्रकाश करता अवश्य है, परन्तु वह 
प्रकाश निर्जीब है और आत्मिक -प्रकाश की तुलना में नगण्य है | 
भगवान्‌ का ज्ञान-प्रकाश अपरिमित और अनन्त दोता है । उसमें 
तीनों लोकों के समस्त भाव उसी प्रकार कलकते रददते हें, जिस 
प्रकार स्वच्छ काच में सामने के पदार्थ। कोटि-कोटि सूर्य और 'न्द्र 
भी जिस अंधकार को दूर नहीं कर सकते, उस अंधकार को भगवान्‌ 
अपने ज्ञानालोक से दूर करते हैं ओर जगत्‌ के जीवों का अनन्त 
उपकार करते हैं। अनादिकाल से अंधकार में भटकने वाले जीवों 
के लिए चंद्दी प्रकाश एक मात्र आधार है। 


संसारी जीवों को प्रकाश की प्रथम रश्मि तब प्राप्त होती है 
जंब उनके मिथ्यात्व का अन्त सम्यक्त्व के आविर्भाव से होता है । 
जब मिथ्यात्व रूपी निविड अंघकार का विनाश होता है, तभी जीव 
को अपने असली स्वरूप की भ्ांको मिलती है। आधारांगसून्र में 
भगवान्‌ फर्माते हैं-- " 
ज॑ सम्म॑ ति पासह, त॑ सो्ण ति पासह, 
ज॑ मोणं ति प्रासह, त॑ संम्प॑ ति पासह । , 
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जो समकित को जानेगा वहों मौच-सुनिभाव 'अर्थात्त संगम 
को जानेगा और जो मौन ( संयस ) को जानेगा, वद्दी समकित को 
जानेगा। ेल्‍ - पक 
यहाँ 'मोणं? पद सांघु-अवस्था का वांचक है | मुनि का भगव 
मौन कहलाता है । साधारणतया वचन का निगेध मोज़ कद्ृल्ाता 
। अतएव कटद्दा जां सकता है कि न बोलने वाला दी मुनि द्वो सकता 
है| साधु यदि वोलता है तो उसे मुनि किस प्रकार कद्दा जा सकता 
है ? इनका उत्तर यह है कि साधु वाणों का प्रयोग करने पर भी 
मौनी ही है, क्योकि वद भाषासमित का पालन करता है, अर्थात्‌ 
भलीभाँति सोच-विचार कर बोलता है | ककश, कठोर, संदिग्ध या 
असत्य भाषा का प्रयोग नहीं करता | साधारणतया बह मौन घारण 
करता है, किन्तु प्रयोजन होने पर परिमित, दितकर और पथ्य बचचनों 
का हो प्रयोग करता है| साधु पाप के कार्यों में नहीं बोलता, धर्स 
के हो काम में बोलता है । पाप-कार्यो' में बोलने फे- लिए हम 
साधुओं को मगवाच्‌ ने मनाई की है । जिससे कम का थास्तत्र दो, 
ऐसी भाषा का प्रयोग साधु को नहीं करना चादिए। इस वाचिक 
नियस का पालन करने के फौरण मुनि मौनो कहलाता, है । 


- अपनी वाणी पर पूर्णरूपेण नियंत्रण रखना मौन हे। 
ऐसा नही कि मौन घारण की घोषणा करके मौनी तो कद्दलाने लगे, 
मगर किसी ने आकर पूछा-आपके. लिए मूंग की दाल' बनवाई 
जाय ? तो सिर दिला कर कट्द दिया-नहीं | फिर पृछा-अच्छा, वैंगन 
का शाक ९ ता माथा सटका कर 'हाँ? कद्द दिया ! इंस प्रकार बोलना 
बंद करके भी सब प्रकार की स्वतंत्रता का उपभोग किया और सब 
पापों की छूट रक़्खी | पाप वचन से ही नहीं होते, शरीर से भी 
होते, हैं और मन से तो और अधिऋ होते है। इन सत्र योगों को 
अग्रशस्त व्यापार से विमुख करके प्रशह्त व्यापार में नियुक्त करने 
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से ही पापों का आगमन रुकता है । अतृएव मन, वचन और काय 
के पाप--व्यापारों को रोकना दी मौन का लक्षण है । 


धघम-फाय के लिए साधु को बोलना निषिद्ध नहीं। स्वयं 
तीरथंकर भगवान भी धर्मोपदेश करते हैं। उनसे कोई प्रश्न करता है 
तो उसे उत्तर भी देते हैं। अतएव पापकाय में न बोज्ञना दी मौन 
फा व्यापक अथ है। 


मुनित्व की पहली शत सम्यक्त्व है। जहाँ सम्यक्त्व नहीं है 
वहाँ मुनिपन भी नहीं हो सकता । सम्यक़्त्व की चीव पर,द्वी मुनित्व 
की प्रतिष्ठा होती है। 


_.' वस्तु के स्वरूप फो यथाथ रूप से समझना और अपनी 
रुचि--भ्रद्धा को यथाथंता के सांचे में ढालना सम्यक्त्व है । जब जीव 
को सम्यक्लं प्राप्त होता है तो उसे तत्त्व के अति रुचि उत्पन्न हो 
जांवी हैं। उसके दृष्टि संबंधी समस्त विकार दूर जाते है । वद देय 
ओर उपादेय को वास्तविक रूप में पदचान लेता है। वह सन्मार्ग 
का रसिया बन नाता है। सनन्‍्मार्ग पर भत्ते ही थोड़ी सी दूंर तक ही 
चल सके अथवा न भी चल सके, फिर भी चलने की भावना और 
श्रद्धा उसमें अ्वश्ग दी उत्पन्न दो जाती है | वह धर्म और अ्धघर्म 
का एवं पुण्य और पाप का भेद समझने लगता है । । धर्म को उपा- 
देय और अधघर्म को हेय सानता है | 


सम्यक्त्व की एक बड़ी विशेषता यह है कि वह ज्ञान संबंधों 
व को दूर कर देता है और ज्ञान को शुद्ध समीचीन बना 
ता 


चौदद गुणस्थानों में सम्यग्दष्टि की जघन्य भूमिका चतुर्थ 
गुण स्थान है। इस गुणस्थान सें सम्यरदशेन और सम्यस्ञान की 


्ि 
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प्राप्ति हो जाती हे, परन्तु इन्हे अमल में लाने को योग्यता प्राप्त 
नही होती । इस कारण चौथा गुणस्थान अविरत सम्यम्दृष्टि कह- 
लाता है | इस गुणम्थान का जीव जब सर्वेविरति-चारित्र को अंगी- 
कार करता है तो साधु का पद भ्रांप्त कर लेता है । इन देनों गुण- 
स्थानों के थीच में जो पाँचवाँ गुणस्थान है, वह देशविरत गुण- 
स्थान कहलाता है । यह अल्प सामथ्य वालों का गुणस्थान है । 
जिनमें सेकल चारित्र का पात्तन करने की शक्ति नहीं है,' वे इस 
गुणस्थान में आते है और उन्हे आवक अथवा श्रमणोपासक का 
पद्‌ प्राप्त होता है | तीथंकर भगवान्‌ इस गुणस्थान का स्पर्श नहीं 
फरते । वे सीधे चौथे से छठे गुणस्थान में पहुँचते है। इसी प्रकार 
चक्रवर्ती भी पाँचव गुणस्थान का रपशे नहीं करते | वे अगर संयम 
धारण करते हैं. तो सबेबिरति संयम दी धारण करते हैं या धारण 
करते दी नहीं | 


२ प 
इससे आप समझ गये होगे कि सम्यक्त्व के बिना घारित्र 
की प्राप्ति होना असंभव है | मगर सम्यक्त्व की प्राप्ति फोई सरल 
बात नहीं है। आज तो लोग खड़ होकर कहद्द देते है-'महाराज, 
समकित घारण करा दीजिए | परन्तु यद्द न लेने की वम्तु है श्रौर न 
देने की | वह मिथ्यात्व का च्य, क्योपशम या उपशम दोने पर 
ही कोई जीव प्राप्त कर सकता है । उसके लिए अनन्तानुवंधी कपाय 
का भी त्याग करना पड़ता है । इन विशेषताओं के अभाव मे 
सम्यक़तत्व को प्रदण करना व्यवद्दार मात्र है। उसमें पारमार्थिकरता 
नही । कहद्दा भां हेंल्> 


, आरंभ ने वल्ली परिग्रह, चारों तीव्र कपाय | 
जब लग पतला नहिं पड़े, नाहिं समकित थाय | 
इस समकित मन थिर करो॥ 
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भाइयों ! इस मन को सम्यक़त्व में स्थिर करो। मदह्दारंभी 
को रात-दिन आरंभ की चिन्ता लगी रहती है | उसे अत्यन्त तीत्र 
लालच होटा है| एक आदमी के पास लाखों रुपये और दूसरे के 
पास दो रुपया भी नहीं हैं | किन्तु इन दोनों की ठृष्णा में कितना 
अन्तर है ! जिसके पास दो रुपयां भी नहीं हैं, उसे अगर दो रुपया 
मित्र गये तो वह यही समझता है कि भगवान्‌ आज मुझ पर राजी 
दो गये ! भाग्य खुल गया ! लखपति को अगर सौ रुपया मित्र 
जाएँ तो भी उसके लिए कुछ नहीं हैं | बद्‌ तो करोड़पति द्वोने का 
ही स्वप्न देखता रहता है ओर इसी प्रयास मे रात-दिच संत्षग्न रहता 
है । ममता की क्रिया और चक्रवर्ती को अविरति की क्रिया बराबर 
है। ममता वाले को जो पाप आ रहा है, वही चक्रवर्ती को भी आा 
रहा है | वह छुद्द खंड का रोजा है और यह गरीब है । इतता फर्क 
होने पर भी ममत्व की तीत्रता के कारण वह इतने बड़े पाप का 
भागी होता है । 


तो इस प्रकार का ठीत्रतम कधाय जब तक पतला नहीं 
पड़ता, तव तक सम्यब्दर्शन के दर्शन ठक होना दुलंभ हैं । 


व्यापार मे जरा-सी ऊँचाई-निचाई अ।ई और कहने लगे-महा- 
राज, आज तो सामायिक से मन ही नहीं लगा।” मैं कहता हूँ 
कि ऐसा कह्दने वालो ने सम्यक्त्व को पद्चचाना ही नहीं है । 


आगरा की वांत है | एक गृहस्थ दोपहर के समय मांगलिक 
सुनने के लिए आया | मैंने पूछा-भाई, आज इतनी देर से क्यों ? 
तच उसने कद्दा-मद्दाराज, श्राज एक मेहमान को पहुँचाने चला 
गया था । इस कारण देर दो गई । 
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उसी समय पास खड़े दूसरे भाई ने बतल्ाया--मद्दाराज, 
श्राज् इनके इकलौते बेटे की मृत्यु दो गई | 


इसे कद्दते हैं सम्यरदर्शन | जिसकी आत्मा मैं सम्यग्दशन 
की दिव्य ज्योति दीप्त हो उठी है, वह अपने इकलौते बेटे फी 
धअन्त्येष्टि को भी मेहमान को पहुँचाना कहता है! श्रोर क्‍यों न दो 
ऐसा ? जिसने जगत्‌ के अपार स्वरूप को समझ लिया है, जो जीवन 
फी क्षणभंगुरता को पहचान चुका है, जिसने समस्त संयोगों को 
वियोगफन्क जान लिया है वह प्रत्येक परिस्थिति और प्रत्येक घटना 
के समय समभाष में ही स्थित रहता है । हर्ष और विषाद फी लहरों 
में न बद्दता हुआ सेव मध्यस्थ भाव के अमृत--रख का ही पान 
करता है । यह सम्यक्त्व का ही प्रभाव है । वास्तव में सम्यक्त्व 
आने पर रंगत द्वी पलट जाती है । सम्यम्टष्टि पुरुष के लिए दुनिया 
का रूप ही कुछ का कुछ दो जाता है । उसका चलना और देखना 
हो दूसरे प्रकार का द्वो जाता हैं| समस्त सोॉसारिक घघे करता हुआ 
भी जेसे वह उनमें अलिप्त रहता है,। इस प्रकार जोवन का सँवर 
जाना ही सम्यकत्व है। इसी का नाम सामांयिक है और केवल- 
ज्ञान भी इसी का नाम है । 


तो सम्यकत्व एक महान विभूति है | श्रात्मा की अलौरिक 
निधि है । समस्त दुःखों से मंरक्षण करने वाली अनुपम ढाल है । 
मोह के कारागार से निक्रालने वाला समर्थ सुमट है। आत्मा के 
मगल् का महासार्ग है । ससार-सागर के क्षिनारे पहुंचाने वाला 
'यान' है । कद्दा भो है--- | 


मोह-जेल में जीव पड़ा, अज्ञान-कपाट 'लगाया है । 
राग-द्ेप पहरे वाले, समकित ने भात्र छुड़ाया है ॥ 
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देखो, अनादिकाल से यह जीव मोह रूपी जेलखाने में पड़ा 
इन है। अज्ञान के किवाड लगे होने से वह बाहर नहों निकल 
सकता | फिर राग और हंप ऐसे सरूत पहरे वाले हैं कि कोई उनकी 
आँख बचा कर नहीं जा सकता । ऐसी परिस्थिति में सम्यक्त्व-शूग्मा 
ही ज्ञीव की सहांयता करता है | उसके प्रकट होते ह्वी अज्ञान के कपाट 
खुल जाते हैं और राग--ह प ढीले पढ़ जाते हैं । तब जीव को मोह 
के कारागार से छुटकारा मिलता है । 


जब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती, ततव॒ तक यदह्द जीव 
ध्योत्मविस्पृत ही बना गहता है | लड़के को सगाई द्वीती है तो वह 
फूला--फूला फिरता है) उस ज्ञान नहीं द्ोता कि वह्द तरंधन में फंस 
रहा है । उसकी बुद्धि हो विपरीत होती है और इसलिए विचारधारा 
का प्रबाद्द भी विपरीत ही दिशा सें बहता है । सगर-- 


फूले-फूले हम फिरें, होत हमारा व्याव | 
तुलसी गाय बजाय के, दिया काठ में पाँव ॥ 


सगाई के पग्चात्‌ विवाह होता है तो मनुष्य फूला नहीं 
समाता | कितनी खुशी होती है उसे ! मगर वह्द नहीं जानता कि 
में जेलखाने में जा रद्दा हूँ । बींद (वर ) राजी-राजो पोठो करवाता 
है ओर सोचता है कि अब तो मेरा रंग दी कुछ और दो गया। 
वह नहीं सोचता कि भाज से पीलिया की वीमारो शुरु हो गई है । 


फिर उसकी विदोरी निकलती है । आगे-आगे बाजे और 
ठासे बजते हैं। उनकी ध्वनि सुन कर उसको प्रसन्नता का पार नहीं 


रद्दता। वह नहीं सोचता कि आज़ से उसके पीछे छोतीकूदां 
प्रारम्भ हो रहा है । 
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ओर जिस समय वर-राज़ा तोरण पर आंत! है तो उसके 
सामने जगमगोती हुईं आरती आती है | वह उसे देख कर प्रसन्न 
होता है | लेकिन वह आरती क्या है, आर्त्ति-चिन्ता या पीड़ा है । 
वह्द बतल्ञाती है कि एक दिन तुमे भी इसी प्रकार जगमगाती हुई 
झाग में प्रवेश करना होगा । वद यह नहीं सोचतां कि आज से 
मेरे जीवन में एक नयी थआत्ति-चिन्ता आरम्भ हो रही है। और 
भी कहा है-- 
सगाई करीने खोडो घडियो, परण्यो ने पग धालियो । 
छोरा-छोरी रूपी खीली लागी, फिर हाल्यो न चालियो ॥ 
बोलो भाइयो ! अब कहाँ गुजर है? कितने बड़े फने में 
फँस गये ? पहले तो छुड़े कहलाते थे शरीर अब खटले हो गये | 
इस प्रकार संसार में मोद्द का यह कोरागार है। इस कारागार से 
मुक्त करने का सामथ्य सम्यकत्त्त के अतिरिक्त और किसी में भी 
नहीं है | सम्यक्त्व के प्रकट होने पर ही तेरा इससे उद्धार हो 
सकता है । अतएव सम्यक्त्व जीव ,का परम सद्दायक है, मित्र है 
उद्धारक है, त्राठा है, सहायक है और दुःखविमोचक है । 


सम्यग्दर्शन क्या करता है ? उप्तें क्‍्यां प्रभाव है? उसका 
कितना सामरथ्य है ? सुनो सम्यग्दशेन का एक प्रण है, एक टेक है-- 
समकित-प्रतिज्ञा जिस मानव को, 
एक बार यहां मिल जाती है। 
उसे तीजे या पन्द्रहवें भव, 
8 ै अड्भपुदूगल में मुक्ति ले जाती है॥ 
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सम्यक्त्व कहता है--एक प्रण है मेरा | यदि में न आऊँ 
तो यह जीव चौरासी के दी चक्र काटता फिरेगा । कितनी बार 
इसका कोई द्विसाव नहीं | जीव ने जन्म ले-लेकर बार-वार मरण 
किया हैं और आज भी वही चक्कर चल रहा है । इसने कोई 
जाति नहीं छोड़ी कोई कुल भी नहीं छोड़ा । सातवें नरक में भी 
यह अनन्त वार गयां ओर नोवें ग्रेवेयक में भी अचन्त बार जन्म 
ले चुका । इस विशाल चोदह राजू परिसित लोकाकाश का एक भो 
प्रदेश शेष नहीं रहां जहाँ यह जीव जन्म-मरण न कर चुका हो ! 
ओऔर वह भी एक बार नहीं अनन्त-अनन्‍्त बार ! जब इसके भत्र- 
अ्रमण की आदि ही नहीं है तो आंप स्वयं समझ सकते हैं कि 
कितनी बार यह जन्म-मरण कर चुका है ! फिर भी आज तक 
इसका उद्धार नहीं हो सका | अब भी वह्दी जन्म-मरण की प्रक्रिया 
अखरड रूप से प्रचलित है और उसका अन्त ओने के कोई लक्षण 
दिखाई नहीं देते । * 


जन्‍्म-मरण का अन्त मुक्ति प्राप्त होने पर द्वी होता है और 
मुक्ति सम्यक्त्व का प्रादुभोव द्ोने पर हो दहोतो है | अतएव 
सम्यक्त्व का यह प्रण है कि--मैं प्रथम तो प्रकट द्दोते ही जीव को 
केवलज्ञान की पू'जी देकर मुक्ति-पुरी भेज देता हूँ। कदाचित्‌ देरी 
हो जाय तो तोलरे भव में भेजता हूँ । अधिक देर हो जाय तो 
पन्द्रहर्वे भव में रवाना कर देता हूँ । इससे भो अधिक विल्लम्ब्र हो 
जाय तो अरधे पुदुगलपरावत्तंन काल से ज्यादा तो रुकने ही 
[नहीं देता। इस अवधि में तो अवश्य हो जीव को घिद्ध, मुक्त 
भोर परिनिव त्त/बना देता हूँ । 


सम्यक्ल प्राप्ट होते ही जीव कष्णपक्ती से शुक्लपत्ती बन 
जाता है। उसको विचारधारा शोर भावधारा पवित्र हो जाती है । 
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अतएब मुक्ति सन्निकट आ जांना स्वाभात्रिक है । मगर चिदानन्दत्री 
महाराज एक बार उस ओर म्रांक तो सही ! न्‍ 


सम्यकत्व केवलज्ञान से कहता है-तू हजार प्रयत्व कर ले, 
मेरे बिना तेरा जन्म्र द्वी नहीं हो सक्रता। में दी वास्तव में तेरा 
जनक हूँ | ' 


सम्यक्त ज्ञान केवल' से कहे, 
मैं जीव. मोक्ष पहुँचाता हूँ । 
मुझसे तुम क्यो विशेष करता, 
में तेरे पहले आता हूँ। ; 


सम्यक्त्व कहता है-हे केवलक्ञान ! सेरी बात सुन-। मे जीव 
, फो मोक्ष-मार्ग पर रवाना कर देता हूँ तो तू रास्ते में मिलता है। 
तू क्यां मेरी प्रतिस्पर्डा करता है ! पहले मैं आता हूँ और फिर कहीं 
तर। ठिकाना लगता है ब 


भाइयों ! इसी से मैंने कहा था कि सम्यक्त्व आत्मा का 
महान वैभव है | वह आत्मा फा त्राण करने वाला है। सर्वेश्रथम 
सम्यक्तत्व दही जीव को सद्दा सागे पर ले जाता है। अन्यान्य गुण 
सब वाद में उत्पन्न होते है । उन सब॒ऊ। मृल सम्यक़त्व है । सम्यक्त्व 
नहोतोंमोक्षमार्ग के अनुरूप किसी भी गुण का विकास नहीं 
होता | अतएव संसार के जोवो ! अब तो सम्यक्त्व की ओोर उन्म्रुख- 
द्ोओ । सत्य की तरफ सुख फेरो | आत्मा को ओर देखो । 


: सत्य पर्थ पाए जा ऐ पाए- जा, 
तू मिथ्या भ्रम मिठाए जा ॥टेर॥ 
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हे प्राशियो ! सत्य के सार्ग पर आओ | हे आत्मन ! 
मिथ्यात्व के भार्ग का परित्याग कर | यही तेरे कल्याण का राज- 
मार्ग है। तू इसी मार्ग पर चल्न कर सुखा बन सक्तेगां। इंसके अति- 
रिक्त संधार में कल्याण का दूसरा कोई भो सागे नहीं है । 


कागज के फूल बनाते, 
नहिं भेँवरा उस पर आधे । 
तू इस पर लक्ष्य लगाए जा ॥१॥ 


कुशल से कुशल कल्लाकार हूबहू , असली सरीखे कोगज के 
फूल बना दे, तो भी क्या भ्रमर उन्न पर सेंडराएँगे ? सौरभ की 
अभिलाषा करने वाला अपर कागज के फूत्नों पर नदी आएगा। 
वह जानता है कि ये तो नकली फूल हैं। इनमें सुगंध नही है । 

अमर चतुरिन्द्रिय प्राणी है । उसे अपेक्ताकृत कम बोध है। 
फिर भी वह नकल्ो पर नहीं, असली फूल पर ही जाता है। फिर 
अरे जीव ! तू तो पचेन्द्रिय है। संज्ञी है। मनुष्य दै। तुमे अधिक 
नोध प्राप्त है । फिर भी तू असल ओर नकल में भेद नहीं समझ 
पाता और नकत्ी पर ही रोम रहा है ? 

हरे कपड़े का हूबहू तोता बना कर आंगन मे रख दो तो भी 
बिल्ली उस पर भापट्टा नद्दी मारतो, क्योंकि चह जानती है कि यह 
असली नहीं, नकली तोता है ! 


जन्न जानवर भी इतना समभता है तो ऐ भनुष्य ! तू 
असली-नकल्षी का भेद क््यों)न्ीं समता ? यह तेरी कितनी भारी 
भूल है ९ 
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-। दिल्लो में अगले जमाने मे एक जौहरो रद्दते थे। बादशाह 
के दरबार में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी-। काम पड़ने पर 
बादशाद उन्हे बुलवाता तो द्वाथी के दौदे। पर बिठला;-कर उन्हे घर, 
तक भेजता था । उनकी पत्नी उन्हे दाथो के हौदे पर विगजमान 
देखती तो बहुत प्रसन्न होती और ऐसा प्रतिष्ठापात्र पति प्राप्त होने 
के लिए अपने भाग्य की छराहना करतो । 


मगर काल तो समदर्शी है। बढ प्रतिष्ठित अथवा अप्रतिष्ठित 
का विचार नहीं करता | उसके लिए सभी समान है ।'एक बोर काल 
ने एक वार किया और कौहरीजा को उठा -कर ले 'गया | सात- 
आंठ वर्ष का एक बालक रह गया। स्त्री बहुत! चतुर थो। उसने 
लोदरोजी के हाथ के बहुमूल्य हारे, पन्ने, माणक; मौतो आदि रस्म 
एक डिबिया में बंद करके तिज्ञोरो में रख , दिये !.बच्चे को अच्छो 
तरह पढ़ाया-लिखाया | उधर ब्रादशाद नें दूतरा राजजौदरी नियत 
कर लिया । हा । 


लड़का पन्द्रह वर्ष का दो गया | एक समय नवीन राजजौदरी 
हाथी पर आरूढ़ द्वोकर जा रहे थे । से:ानी,की- दृष्टि उन पर पड़ी 
और वह अपने हृदय को संभात्न न सको उस अपन पति का स्मरण 
हो आया जो इसी प्रकार द्वाथा पर सवार होकर बादशाह के यहाँ 
आया-जाया करतें थे । इस स्मृति के साथ/हां- सेठानी के नेत्रां से 
आँधुओं की धांरा बहने लगो । | 


+ 


“उसी समय जीहरी का पन्द्रहवर्षीय पुत्र- वहाँ आ गया। 
उसने पूछा--माँ क्यों रो रद्दी हो? , ॥ ४, * + + 
माता -बेटा, जैसे ये 'नोहरी जा. रद्दे है, बैसे दी तेरे पिताजी 

भी हाथी पर बेठ कर आया करते थे । जब वह स्वर्गवासो- दो गये 
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तो बादशाह ने दूसरे को शादी जोहरी बना लियो है । यही दृश्य 
देख कर में अपना रोना रोक न सक्तो । पुत्र, अब तुम पढ़-लिख 
गये हो । व्यापार करना सीखो । 


बेटा--अम्मा, व्यापार ठो धन के विज्रा दो नहीं सकता और 
घन अपने पास है नहीं। क्या करू ९ 


मात॑ ने उ्ती समय तिजोरी खोल कर कटोरदान में से 
डिविया निकाली और हिफाञत से रक्खे हुए रत्त उसे दिखलाये । 
फिर कहा--अमुक जौदरी तुम्दारे पिता के भिन्र हैं । यह जवाहरात 
उनके पास ले जा | उनसे कददना -यदह जवाहरात रख लीजिए ओर 
दी-चार हजार रुपया व्यापार के लिए दे दीजिए । 


लड़का अपने पिता के मित्र के पास पहुँचा। उसने देखा-- 
जोहरीजी मसनद के सहारे वेठे हैं। आसपास कई मुनीम काम 
कर रहे हैं. । लड़के फो देख कर जोदरी ने पूछा-“तुम किसके 
लड़के द्वो ! 


लड़के ने कद्दा-में आपके मित्र अमुक जोहरी का लड़का हूँ। 
सेठजी लड़के का परिचय पांकर बहुत प्रसन्न हुए। बोले- 


अच्छा भच्छा, तू मेरा भी बेटा है। आज तुमे देखा तो मुझे अपने 
मित्र की याद आ गई | ः 


तब अवसर देख कर लड़के ने कद्दा-लालाजी, मै आज 
विशेष प्रयोजन से आया हूँ। 


सेठ--वोलो, क्या प्रयोजन है ? 
लड़के ने जवादरात की डिविया उनकी ओर परकाते हुए 
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कहो-मेरे यह जवादरात भाप गिरवी रख लीजिए और दो-चार 
हजार रुपया दे दीज्ञिए | 


जौहरीजी ने डिबिया हाथ में ली और जवादरात देखे। 
वे कुशल जौहरी थे और देखते द्वी पहचान जाते 'थे कि यह 'झसली 
हैं या नकली ? इन रत्नों के विषय में भो उन्हें भ्रम नहीं हुआ । 
पहचान गये कि यह सव अ्रसली नहीं नकली हैं ।भगर जौद्दरी 
लाला जवाहरात के द्वी पारखी नहीं, सनुष्य के मन के भी पारखी 
थे। उन्होंने सोचा-अगर में इन रत्नों को नकली कट्द दूंगा ठो गजब 
हो जायगा | लड़के के सारे उत्साह पर पानी पढ़ जायगा और वह 
निराश हो जायगा | इसके अतिरिक्त इसकी माता फी भी क्या दशा 
होगी जो इन्हें बहुमूल्य थाती समक कर अब तक संभाले बेठी है 
ओर जिसके भरोसे उस्तका जीवन संतोषमय भर फूर्त्तिमय बना है । 


यह सोच कर उन्होंने अपने हृदय का भेद लड़के को न देते 
हुए कद्दा-बेटा, यह रत्न वापिस लेजा कर अपनी श्रम्मा को ही 
दे दो । अगर व्यापार करने की तुम्दारी इच्छा है तो, प्रसन्नता फी 
बात है | तुम इस दुकान को अपनी ही दुकान समझ कर आया 
करो | पहले व्यापार करना सीख लो॥] फिर व्यापार अ्रारंभ 
करता । इस बीच खच्च के लिए जो आवश्यकता हो, दुकान से ले 
जाया करो । 


लड़का अपनी माता के पास लौट गया। उसने सब वृत्तान्त 
सुनाया और डिबिया वांपिस ल्लौठा दी । माता ने वह डिबिया फिर 
तिजोरी में बंद करके रख दी और फट्दा-बेटा ' ठीक तो है। भाज 
गुरुवार से द्वी दुकान पर जाना आरंभ कर दो | 


, लड़के ने उसी दिन से दुकान पर जाना शुरु कर दियां। 
'सेठजी ने सर्वेक्थम फोड़ियों का व्यापार लड़के फो सौंपा। जब 
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सफलता के साथ वह यह व्यापार करके कमाने लगां तो उसमें पेसे 
भी शांमिल कर दिये | इससे वह रूपया कसाने लगा। तत्पेश्वात्त्‌ 
“चांदी के गद्दनों का व्यापार उसे सोंप दिया । लड़का बड़ी होशियारी 

से व्यापार करता है और रोज पाँच रुपया “कमा -लेता है । तब 
सेठजो ने सोने की अशर्फियों का काम भी उसे सोपा और उसमें 

“अच्छी कमाई होने लगी । सेठ को बहुत सनन्‍्तोष हुआ। . 


मछलो के बच्चे को कौन तेरना सिखलाता है ? वह तो स्वर्य 
श्््‌ + री के के 
ही तरने लगता है । इसों प्रकार जोददरी का बच्चा अपनी ही परम्परा- 
:गत्त प्रतिभा से व्यापार में सफन्नता प्राप्त करने लगा । 


जोहरी त्ञाला बच्चे की असाधारण प्रतिभा को देख केर 

ज्ञब हारे पन्‍ने, माणक; मोतो परखते तो उसे भी पास बुला लेते 

ओर, रत्नों की विशेषताएँ - समझते । कठत्ते-देख वटा, यह मोती 

'चूना खाड़ी का है और इसकी कीमत इतने हजार रुपया है! और 

यह बसेरे की खाड़ी का है । इसकी कीमत यद्द दे । देखो, चूने की 

खाडी के मोती में तीसरे पुट में मिट्टी होतीं है ।- कभी कह्दते-देख 
“बेटा, यह द्वीरा है | ऐसे रग का दो तो इतनो कोमत का होता है। 


इस प्रकार जौहरीजी ने बालक को जवाइशत के घधघे में 
भी कुशल बना दिया | लड़का इतना कुशल हो गया कि कभी- 
कभी लोहरी को भो मात देने लगा | जिस होरे की कामत जौद्ठरा 
“ने तीन दजार बतलाई, लड़के ने उसे दस हजार का कूता। बजार 
में जाँच कराने पर वह दूस हजार का ही सिद्ध हुआ। 


ु इस प्रकार जवांहरांत के विपय में लड़का अत्यन्त प्रामाणिक 
'परीक्षक साना जाने लगा। तब एक दिन 'जोहरी ने कद्ां-वेटा, एक 
बढ़ा जल्सा होने वाला है। उसमें जवाहरात : की अच्छी बिक्री 
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होगी ।/तुम्दारे पास नो जवाहरात हें, उन्हे लें आंझो । इस अवधर 
पर अच्छी रकम मिल जायगी । 


लडका खुश-खुश घर गया | उसने अपनी मातोी से फद्दा- 
अम्मा वह जवादरात तो निकाल दो । -अच्छो कीमत में बिक 
'ज्ञाएँगे । ् | | 

माता ने उत्ती समय तिजोरी खोल कर डिबविया निकाली 
ओर लंडके के द्वाथ में दी । लड़के ने डिब्रिया खोली और जवा- 
हरात देखे | श्रच्छो तरह आँखें गड़ा कर बार-बार देखे । फिर 
उन्हें दोंबर पर जोर से दे मारा । यह द्वाल देख ' कर माता हैरत में 
रह गई | उसको सममक में ही न आया कि मामला क्‍या है ? अत- 
एवं उसने कद्दा-बेटा, यद् तो लाखो को कोमत के हैं । यहद्द तूने 
क्या किया ? 


लडके ने कद्दा-नही, माँ, यह क्रिसो काम के नहीं हैं । यह 
तो पचास रुपये की कीमत के हैं । इन्हे अपने घर में रखना योग्य 
नहीं है | धन्य है जीहरी दादा, जिन्होंने इन्हे पहचान कर भी नहीं 
बतलाया कि यद्द नकली है और नगण्य मूल्य के है । 


,.... लड़का लोट कर दुकान पर आया तो जौद्दरों ने कद्ठा-बेटा 
लाये वह्द डिविया ? 


हँस कर लड़का वोला-आप नहीं जानते क्‍या जो मुझसे 
पूछते हैं ? दादा, आपकी दया के लिए मै सदेव आपका आंभारी 
रहँगा । उस संमय आपने रहस्य प्रकट कर दिया द्ोता तो न जाने 
क्या स्थिति दोती ? 8 
,० , जौहरी ने गंभीर होकर कद्दा-मैं .सब, -जान; गया -था | अब 
'जवादरात की जगह तेरी कीमत बदू गई है। तेरे पिता की, जग्रह 
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दूसरा जौद्दरी नियत किया था, परन्तु अव वही पदवो तुमे मिलने 
वाली है । 


आखिर उस लड़के की न केवल नगर में ही, वरन्‌ दूर-दूर 

तक ख्याति फेन्न गई । रत्न परीक्षा में कोई उसका मुकांविला नहीं 
कर सकता था। धीरे-धीरे बादशाह के कानों तक भी यह संवाद 

,पहुँच गया। बादशाह ने एक बार बुला कर उससे परीक्षा करवाई। 
'उसे इतनी संतुष्टि और प्रसन्नता हुई कि उसने लड़के को शाहा 
जोदरी के पद्‌ पर प्रतिष्ठित कर दियां। उसने अपने बुद्धि फोशल से 
लाखों रुपया कमा लिये | बढ़िया दबेली बना ली। अब वह भी 

हाथी के हीदे पर बेठ कर घर पर आता है । माता ने अपने सपूत 

बेटे का यद्द उत्कष देखा तो द् के कारण उसके नेत्र छुलक आये। 


कहो भाइयों ! इस उदाहरण से आपने क्या निष्कष निकाला 
है? अप-ी-अपनी विचारधारा के अनुसार अनेक निष्कर्ष निकाले 
जा सफत्ते हैं। उनमें से सर्वप्रथम कद्दा जा सकता है कि-- 


स्त्रियथरित्र॑ पुरुषस्प भाग्य॑, 
देवी न जानाति कुतो मनुष्यः ॥ 


सत्रो के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को कोई भी नहीं 
समम सकता । फिसका भौग्य कब्र उदय हो ज्ञायगा और वह क्या 
से क्‍या बन जायगा, यह नहीं कद्दा जा सकता | 


हे $ 


, .. , दूसरे, प्रत्येक व्यापारी को जोहरी लाला के समान द्ोनां 
चाहिए | वह आदर्श मित्र, आदश व्यापारों और दीघ्घंदर्शी थे। 
अपने मित्र के पुत्र के साथ उन्होंने जैसा व्यवहार किया, संसार में 
थोड़े दी लोंग मिलेंगे जो वैसा करते हैं। अगर वह लड़के को 
सद्दाग न देते भौर बला दालने के लिए कह देते कि ये जवाहरांत 
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नकली और निकम्मे हैं तो मांता और पुत्र दोनों का ही जीवन दुःख- 
मय वन जाता। आज्ञ लोगों फी सबेसाधारण धारणा बन गई है 
कि व्यापार सिफ अ्र्थोपाजन और स्वार्थलाधन के लिए ही किया 
जात॑ है । उममें परोपकार के लिए कोई गुजाइश नहीं है। मगर 
यह धारणा भ्रमपूर्ण है व्यापार को भी जनता की सेवा का साधन 
मानकर जो चलता है, वही आदर्श व्यापारी कहलाता है। ऐसा 
व्यापारी अनुचित मुनाफा नहीं लेता, चीजों में मिलावट नही करता, 
धोखा नहीं देता; बल्कि प्रामाणिकरतापुवंक काये करता है । 


तीसरी वात इस उदाहरण से यद्द सीखो जा सकती है कि 
असली फा ज्ञान हो जाने पर नकली का त्याग कर देना चादहिए। 
आपको सम्यक़्त्व की पद्दिचान हुई या नहीं ? अगर आपने सम्य- 
क़त्त को समम लिया है तो उसे हो ग्रहण करो | इमाटेशन-नकली- 
मिथ्यात्व को परित्याग करो । कव तक मिथ्यात्व के चक्कर में पढ़े 
रहोगे कब तक इधर-उघर भटकते रहोगे और नीमढ़ा देवी के आगे 
मस्तक क्ुकाते रहोगे ? 

जव मच्चे देव, गुरु और घम्म पर श्रद्धा होगी तभी ओत्मा 
में सच्चा सम्यक्त्व प्रकट होगा। सम्यक़त्व प्रकट होने पर केवलज्ञान 


फी प्राप्ति द्ोने में संशय नहीं रहता । 
ऐ प्राणी ! यह मत समम कि तेरा अम्तित्व इसी जीवन तक 
परिमित है| वर्तमान जीवन तो तेरी महान्‌ यात्रा की एक छोटी- 


सो मंजिल है । इसके बाद भी तुमे यात्रा करनी दहे। परलोक में 
जाना है.।.उसका भी विचोर कर | परलोक को सुधारने के लिए भी 
कुछ प्रयत्न कर ले | ऐसा न करेगा तो तेरा भविष्य दुःखमय बन 
जायगा । अतएवं अवसर से लाभ उठा । जरा इस बात पर विचार 
कर कि अमर नकली फूज् पर नहीं जाता और बिल्ली भी नकत्नी 
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फ़बूतर पर नहीं कपटती । फिर तू-मलुष्य होकर क्यों नकत्ती पर 
'ही री रहो है ? असल्न को क्यों नही पहचानता ? 


. कहाँ वीतराग की वाणी, 
कहाँ मिथ्यों मत की कहानी, 
शुद्ध वोधि-बीज अपनाई जा ॥ 


भाइयो | सर्वज्ञ और वीतराग की वाणी में तथा मिथ्या- 
दृष्टियो को बातों में वहुत अन्तर है! प्रकाश और अधकार में 
जितना भेद है, उतना ही भेद इन दोनों म दे । तुम इनके भेद को 
पहचानो और अपनी वुद्धि से दोनों की तुलना करों । वीतरागवाणी 
का अनुसरण करो ओर मिथ्यावाणी से दूर रहो । ऐसा ने करोगे। 
ते खाली हाथों चौरासी में चक्कर कार्टते ही फिरोगे | ओर फिर 
कहाँ मिलना है सनुष्य का ऐसा शरीर और कहाँ पड़ा है मुनिराजों 
का यह समागम ! अतएव निश्चय कर ले कि-- 


तू इस काया से भिन्न है, _ 
और ज्ञान तेरा अभिन्न है। 
मत माया में लुलचाई जा-॥ 


तुमे यह जानना चाहिए कि वास्तव में क्या तेरा है और 
क्या तेरा नही है ? अगर इस बात को समीचीन रूप से जान लेगा 
तो स्वतः अपने कत्तेव्य का भान होने लगेगा। इसका निम्यय करने 
की कसौटी यही है कि जो वस्तु वास्तव में तेरी है, वह तीन काल में 
भी तुझसे छथक्‌ नही दो संकती । इसके विपरीत, जो वस्तु तुमसे 
अलग हो जाती है, सम ले कि वह तेरी नही है । उसे तूने अ्रम 
से ही अपनी समझ ली है | तेरो काया जन्म से पूव तेरी नहीं थो 
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ओर मृत्यु के पश्चात अलग दो जायगी | अ्तएव वह तेरी नहीं है ।' 
वह तेरी हो भो केसे सकती है ? तू चेतन भौर काया* अचेपून है | 
तू अमूत्ते और काया मूत्त है। तू परम पावन रूप है और काया 
अपावन है । तू अनादि अनन्त है और शरीर क्षणविंध्वंत्ी है। तू 
अहृश्य है, काया दृश्य है। तुमे किसी भो प्रकार का रोग स्पर्श नहीं 
करता, पर 'शरीरं व्याधिमन्दिरम्‌! अथोत्‌ काया रोगों का घर है । 
तू अनन्त आनन्द का लद॒राता सागर है तो शरोर जड़ होने के 
कारण आनन्द के सपशे से शून्य है । ही 


इस प्रकार आत्मा और शरीर में, अत्यन्त व्मन्तर है । दोनों 
की एकरूपता की कल्पना भी नहीं की जा सकती | इतनी भिन्नता 
होने पर भी, आम्र्य की बात यहो है कि मनुष्य अपने; आपको, 
शरीर से अभिन्न मानता है और शारारिक अवस्था को हा आत्मिक 
दशा सममता है । इंस भ्रम का परिणाम यद्द द्वोता है कि मनुष्य 
शरीर और इन्द्रियों के सुछ्त के लिए निरन्तर प्रयत्न शील रह्दता है 
ओर आत्मा के द्वित के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं करटा | जीवन 
की इतिश्री होती है तव शरीर तो यद्दी पड़ा रह जात है और आत्मा 
विना पूजी' परलोक की ओर प्रयाण करता हैं। वहाँ उसे नाना 
प्रकार के ठुःखों और कष्टों का सामना करना पड़ता है।. *"' 


हजार साल-सेभाल करने पर भी शरीर को सदा स्थिर 
नहीं रक़्खा जां सफता । समय-सम्रय पर उसमें रोगां की उत्पत्ति 
द्वोती दें, नीणेता आती है और अन्त में वइ आत्मा के रहने के 
धअयोग्य द्वो जाता हैं! इस विषय में मनुष्य'की अभित्लापा काम 
नहीं भाटी । वद्द कुछ भी चाहे, शरीर अपनो भश्रकृति का त्याग नहीं 
कर सकता । वह अपने स्वरूप में परिणति करतो ही है । 


इस प्रकार स्पष्ट है कि शरोर आत्मा से भिन्न है और बह 
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आत्मा के अनुशासन में भी नदी है। फिर भोर उसे अगर अभिन्न 
सममा तो जान लो कि अभी तक 'इमीटेशनः में ही पड़े हो । 


संसार स्वप्न की माया, 
नहिं तप्त हो कोई पाया | 
मत जीवन विफल बनाई जा ॥ 


सम्यग्दष्टि जीव संसार को स्वप्नतुल्य समझता है । वह 
जानता हैं कि कोई भी मनुष्य अधिक से अधिक भोग भोगकर भी 
कभी तृप्त नहीं हो सकता । विषयाभिलाषा कभी शान्त नही होती । 
इसे पूर्ण करने में दी जो लगा रहता है, वह जीवन को निष्फल 
बना लेता है । 


मुनि चौथमल्ल जतलावे, 
जो मोह को दूर भगावे | 
तो ज्योति में ज्योति समाईं जा ॥ 
रे जीव ! मोह से मुक्ति भ्राप्त कर ले तो ज्योतिःस्वरूप बन 


जायगा और सदा के लिए आनन्द ही आनन्द का भागी हो 
जायगा । 


ब्यावर (अजमेर): 
१६-१०-४७ 


वादचतुष्टय 
(कट &€€ 


स्तुति;--- 
स्वार्गापवर्गगममागगविमार्ग णेष्ट -- 
सद्धमंतत्वकथनेकपढस्त्रिलोक्याम्‌ । 
, दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदाथसर्व-- 
भाषास्वभावपरिणामगु्ण प्रयोज्यः | 


भगवान ऋषमदेव की स्थुति'करते हुए आचाय महाराज 
फर्म हैं-हे सर्वज्ष, स्वदर्शी, अनन्त शक्षिमांन, पुरुषोत्तम ऋषम- 
देव भगवन्‌ ! आपकी कहाँ तक स्घुति की जाय ? प्रभो ! आपके 
गुण कहाँ तक गाये जाएँ ९ 


दे मह्मत्रभी ! आपकी बाणी अनुपम है । यों बोलने को ते 
जिन्हें रसना इन्द्रिय प्राप्त है, वे समी बोलते हैं और इस भूतल 
पर अगणित धर्मप्रव्तेक एवं धर्मोपदेशक भी हो चुके हैं, परन्तु 
आपकी चाणी में जो विशिष्टताएँ थीं, वे असाधारण ही थीं।. 
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अआचाय महाराज ने भगवद्वाणी की विशेषता बतलाते 
हुए फतिपय विशेषताओं का उल्लेख किया है | जैसे-- 


( १) भगवान्‌ की वाणी स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग का 
अन्वेषण करने के लिए इष्ट थी । 


(२ ) सच्चे धर्म की प्ररूपणा करने में असाधारण रूप से' 
पटु थी। तीनों लोकों में, इस संबंध में, भगवान्‌ को वाणी का कोई 
मुकाबिला नहीं कर सकता था। 


(३) वह वाणी विशद्‌ अथ को प्रकाशित करने वाली थी। 


(४) उसमें एक आश्चयजनक विशेषता यद्द भी थी कि वह 
श्रोताओं की अपनी-अपनी भाषा में परिणत हो जाती थी । अथोत 
भगवद्बाणी को सुन कर सब श्रोता यही सममते थे कि यद्द हमारी 
हो भाषा है । के 


शास्त्रों में भगवान्‌ तीर्थंकर की वाणी की पतीख विशेषताएँ 
भी बतलांई गई हैं | परन्तु यहाँ संक्षेप में दी ऐसी मृत्षभूत विशिष्ट- 
ताओं का उल्लेख कर दियां गया है, जिनसे 'अन्यान्य विशेषताश्रों 
का भी अनुमान कियां जो सके | 


,.. जिनकी वाणी में असाधारण विशेपताएँ थी और जिन्होंने 
-उस वाणी से जगत क] परम कल्याण किया, जीवों का उद्घार 
“किया, उन ऋषभदेव भगवाद को ही मेरा बार-बार नमस्कार हो। 


भाईयों ! भगवान्‌ वीतरांग का उपदेश सब ओंणियों के 
लिए द्वितकारी होता है।जो उछ्त उपदेश को श्रद्धा पूर्वेक श्रवण 
करता है और फिर जोवन व्यवहार में लांता है, उसका भवम्नमय 
मिट जाता है ! वद समस्त कर्मों से छुटकारा पा क्ञेता है। कदा- 
चिन्‌ कर्स बहुत अधिक हो और क्रिया इतनी समर्थ न हो कि उससे 
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समस्त कर्म कट जाएँ, तो भी.उसे स्वर्ग फी प्राप्ति श्रवश्य ह्वोती हैं । 


जगा कुछ भव या आगामी भव में ही वह जीव सिद्धि प्राप्त कर 
लेता है । हे 


तीथैंकर भगवान्‌ की वाणों करुणामूलक छे। बह प्राणी 
मात्र को दया के लिए प्रेरणा करती है । वह अपने श्रोतां फे मन में 
निश्चित धारणा उत्पन्न कर देतो है कि किसी भी प्राणी को परिताप 
न पहुँचाना ही धर्म का सार है। अतएव जो श्रोत्ता उम वाणी के 
अनुसोर चलता है, वह प्राणी मात्र के प्रति करुणाशील बन जाता 
है । इस प्रकार अगर एक भी प्राणी ने भगवद्‌वांणी की आराधना 
करली तो समस्त प्राणियों को उससे लाभ पहुँचता है। इस दृष्टि से 
देखा जाय तो तीर्थंकर की वाणी, जो सुनता है उसे भी और जो 
नहीं सुनठा है उसे मी द्विंतकर होती है.। 9 आ 


भारतीय तत्त्वगवेषणकर्ताओं का प्रधान ध्येय प्राय: मुक्ति 
लाभ करना ही रहा हे । प्रत्येक धरम और दर्शन का यही प्रयोजन 
' है।। सब मनुष्य को जगत्‌ के|वंधनों से छुड़ा कर मुक्ति का: मार्ग 
बतलाने का प्रयास करते हैं । किन्तु अल्पज्ञता के फारण उनका 
तत्त्वनिरूपण प्रायः सद्दी नहीं होता । मुक्तिप्राप्ति के उनके द्वारा बत- 
लाये हुए मांगे में भी अनेक दोष होते है । इस कारण कठिन से 
कठिन साधना करने पर भी अन्त में सफलता नहीं सिलती । परन्तु 
जो सर्वज्ञ और वीतराग हैं, उनका तत्वनिरूपण सवंथा निर्देष होता 
है। वे मुक्ति का सद्दी माग द्वी वतलाते हैं | इस कारण मुमुच्ु जीवों 
_को वीतराग की वाणी का द्वी आश्रय लेनां चादिए । 


| जो विवेकशील मनुष्य भगवान की वाणी का आश्रय लेता 
"है, अपने प्रत्येक जीवन व्यवद्दार को उछ्ती वाणी के अनुसार संचा- 
लित करता है; जो पूर्ण रुपेण उसी कल्याणी वाणी पर निभर रहता 
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है, जिसके अन्तःकरण में वीतरागवचनों पर अखण्ड आस्था विय- 
मान रहती है, वास्तव में उसे किसी चीज की कमी नहीं रह जाती | 
उसके समम्त प्रयोजन पुर्ण हो जाते है । वह मुक्ति पाकर तो अनन्त 
आनन्द की उपलब्धि करता ही है, पर जीवित रहता हुआ और 
8 हुआ भी श्रपूर्व आनन्द का लाभ करने में समर्थ हो 
जाता है । 


जगत्‌ में अनेक प्रकार के प्राणी हैं । बहुत से आपकी टंष्टि 
में आते हैं मगर अधिकांश को आप नहीं देख सकते । उन सब 
' में मनुष्य ही भगवान्‌ की वाणी को समम-बूक कर पूरी तरह 
व्यवहार में ला सकता है । पूरी ठरह 'व्यवद्दार में लाने फी शक्ति 
अन्य किसी भी जीव में नहीं है | देवता, मनुष्य से अधिक शक्ति- 
शालो होते हैं, मगर यह सांमथ्य तो उनमें भी नहीं है । इस विषय 
: में वे सी मनुष्य का मुकाविल्ला नही कर सकते । 


जहाँ तक भगवान्‌ की वाणी के अनुसरण का प्रश्न हे, देवों 
'की अपेक्षा तो जानवर भी अधिक शक्तिमान हैं | जानवर देशविरति 
'के आराघक हो सकते है, पर देवगण नहीं हो सकते | 


चात्पय यह है कि मनुष्य में घर्म के आराधन की असाधारण 
शक्ति है। सगर क्रोध, समान, साया और लोभ रूप कषायो फे कारण 
वह आराधना नहीं कर पाता । जो जितने अशों में इन कषांयों को 
जीतता जाता है, वह उतने द्वी अंशों में धर्म फा आराधक बनता 
'चला ज्ञाता है | 

आप यह जानते हैं कि धमतत्व फो समझने की च्ञमवा 
सिफ आत्मा में ही है । शरीर उसे नहीं समझ सकता। यह जो 
आँख, कान, नाक आदि इन्द्रियाँ हैं, इन्हे भी समझा नहीं है। कई 
कोग फ्ते है-आँख देखती हैं और कान सुनते हैं। मगर यहद्द तो 
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केवल ज्ञोकव्यवद्दार ही है । इस व्यवद्दार में ताक््तिक सच्चाई नहीं 
है। देखना और सुनना एक प्रकार का ज्ञान है और वह आत्मा के 
अतिरिक्त किसी भी जड़ पदार्थ में नहीं हो सकता। जैसे कमरे में 
खड़ा हुआ मनुष्य खिडकी द्वारों देखता है, उसी प्रकोर शरीर में 
स्थित आत्मा इन्द्रियों द्वारा जानता है । इसमें वास्तविक ज्ञाता तो 
श्रात्मा ही है। इन्द्रियाँ केवल द्वार हैं-खिड़की है. । 


असली वात तो यद्द है कि आत्मा ज्योतिपुज है आलोक- 
मय है । उसमें श्रस्तोम ज्ञान का प्रकाश है | उस अपनी स्वाभाविक 
स्थिति में किसी सहायक की अपेक्षा नही द्वोती, किन्तु कर्म से सलीन 
होकर उसकी चेठना शक्ति घु'धली द्वो रहो है; अतएव उसमें निबे* 
लता ञआा गई है | इस कारण जैसे रोग के कारण स्वयं चलने में 
असमर्थ हुए मनुष्य को लकड़ो के सहारे की आवश्यकता पडती है 
उसी प्रकार स्वयं जानने में असमर्थ आत्मा को इन्द्रियों की आवब 
श्यकता होती है। जब आत्मा का सामथ्य पूर्ण रूप से विकसित 
हो जाता है तब किसी बाह्य सहायक की आवश्यकता नहीं रद्दती । 
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प्रश्न हो सकता है. कि आत्मा ही जानता है, इन्द्रियाँ नहीं 
जानती; इसके लिये क्या प्रमाण हे? ग्रत्यक्ष में तो इन्द्रियाँ ही 
जानती-देखती प्रतीत द्दोती हैं। फिर इन्द्रियों के ज्ञातृत्व का अप- 
लाप कैसे किया जाय ? थे 


इस प्रश्न का उत्तर यह है कि विचार करने से इस कथन की 
सत्यता प्रमाणित हो जांती हैं। देखो, यद्द' नियम तो सभी को 
मालूम है कि जो देखता या जानता है, उसी को बाद में उसका स्म- 
रण द्वोता हे । ऐसा कही देखने में नहीं आता कि एक ने, देखा हो 
ओर दूसरे को उसका स्मरण आ जाय । अब कल्पनो कीजिए कि 
किसी के नेत्रों ने ताजमहल देखा । देखने के कुछ दिनों बाद हूं। उस 
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के दोनों नेत्र चले गये । ऐसी स्थिति में जिन नेत्रों ने ताजमहल देखा 
था, उनके अभाव में उसे ताजमहल का स्मरण भी नहीं होना 
चाहिए । फिर भी स्मरण तो आँखें न गहने पर भी होता है । इससे 
सिद्ध हुआ कि ठाजमइल देखने वाले नेत्र नहीं थे, बल्कि नेत्रों द्वारा 
देखने वाला कोई और द्वी था जो नेत्रों के न रहने पर भी बना 
हुआ हैं और स्मरण करता है । उसी को आत्मा कद्दते हैं । 


इसके अतिरिक्त, इन्द्रियाँ अपने-अपने विषय को द्वी जान 
सकती हैं । नेत्र लिफ रूप फो ही देख सकते है और रसना सिफ 
स्वाद का ही अनुभव कर सकती है | नेत्रों से रस को और रसना 
से रूप की प्रतीति नहीं दोती। ऐसी दशा में अगर इन्द्रियाँ ही 
जानने वाली मानती जाएँ तो मे रूप को देखठा हूँ और रस का 
भी आस्वादन कर रहा हूँ? इस प्रकार का सकलन रूप जो ज्ञान 
होता है, वह किसे होगा ? उक्त दोनों इन्द्रियों में से कोई भा दोनों 
विषयों को-रूप और रस को-नददी जानती | अतः यह जोड़ रूप 
ज्ञान दोनों में से किसी को भी नद्दी हो सकता । फिर भी ऐसा ज्ञान 
तो प्रत्येक को होता ही है। इससे भी यददी सिद्ध द्वोता है. कि वास्तव 
में इन्द्रियाँ ज्ञाता नहीं है । वह सिफे करण हैं, साधन है। वास्तव 
में इनके द्वारा आंत्मा दो जानता है। 


इन्द्रियाँ दो प्रकार की हँ--द्रव्येन्द्रियाँ और भाषेन्द्रियाँ । 
प्रत्यक्ष दिखलाई देने वाली पुदूगलों की जो रचना है और जिसे 
हम आँख, कान, नाक आदढ़ि कहते है, वह द्रव्येन्द्रियाँ हैं । भावे- 
द्रियाँ आत्मा की शक्ति रूप द्ोतो हैं जो हमें दिखलाई नहीं देठी । 
शक्ति, शक्तिमांन से कथंचित भिन्न द्वोकर भी अभिन्न होती है | झत- 
एव भावेन्द्रियों आत्मा से क्थंचित्‌ अभिन्न हैं । जिस प्रकार जीद 


और इन्द्रियों में भेदाभेद है, उसी प्रकार पाँचों इन्द्रयों में कथंचित 
भेद और अभेद है । 
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. .. 'इस प्रकार जरा गद्दरा विचार करने से स्पष्ट ही जाता है कि 
जानने की किया का कर्त्ता आत्मा हो है। इन्द्रियाँ करण मात्र है। 
लोक में इन्द्रियोंमें कह त्व॒ का जो व्यवद्दोर होता है, वह सिफ इसी 
कारण कि वे करण हैं | इन्द्रियों। को कर्ता समझना अमर है । इससे 
आत्मा की पहचान करने में गड़बड़ पड जाती है । 


छह द्रव्यों में आत्मा द्वी चेतन द्रव्य है । वही उपादेय है। 
उसे अआंत्मा, इस, चेतन, जीव प्राण महा, पुरुष शिव आदि-आदि - 
नामों से कद्दते हैं | भगवतीसूत्र में आत्मा के २३ नामों का वर्णन 
चलता है। यद्यपि नामों मे भेद है, तथापि नाम वाले में कोई भेद्‌ 
नहीं है। आत्मा में अनन्त गुण-पयोय हैं भर एक-एक गुण- 
पर्याय की अपेक्षा एक-एक नाम रखने से अनन्त नाम हो सकते 
हैँ। इस प्र।र विशेषद्ष्टि से नामों के अर्थ में विभिन्नतों दिखाई 
देती है, फिर भी सामान्यदंष्टि स सव नामो,का अथे एक ही है । 


' अनेक नामो द्वारा प्रतिपांदित आत्मा ही प्रधान द्रव्य है । 
दो, तीन, चार, पाँच, दस, सौ, हजार-आदि कितनी ही सख्या हो, 
लेकिन सब का मूल है एक । एक न हो तो आगे की संख्याएं किसके 
भ्ाधार परे बनेंगी ? इसी प्रकार यदि आत्मा न हो तो द्र॒व्यों की 
कल्पना ही किसे होगी ? उन्तके स्वरूप का निर्धारण कौन करेगा ? 
सब गाजे-बाजे इस आत्मा के ही पीछे हैं | - 


सान लोजिए, लोग कहते हैं-बरात जा रही है, ' वरात्‌ जा 
रही है ।' तव कोई प्रश्त करता है-इसमें वींद 'कौन है १ उत्तर मित्रा- 
कोई नहीं । तब पूछने वाला यही कह्देगा कि तो क्‍या तेरे बाप की 
जान ( वरात ) जा रद्दी है ? वराती तभो कइलाते हैं जब वीद (वर) 
हो और फोज तभी कददलाती है जब कमाण्डर हो । इसी , प्रकार 
आत्मा के होने पर द्वी सब द्रव्यों का विधिविधान है। भात्मा न हो 


हि 
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दो अन्य द्वव्यों को द्रव्य कहने वाला दी फोई न रहे | अतएव 
सर्वप्रथम आत्मा का दी नंबर आता है। स्थानोगसूत्र में सब से 


पहले 'एंगे आया? पाठ आया है, जिसका अथे यह है कि द्रव्यार्थिक 
नय की सुख्यता से श्रात्मा एक है। 


तीतिकागें ने कहा है-'अपुत्रम्य गरद्द शून्यम्‌!। धथात्‌ पुत्र 
के अभाव में घर सूना-सूना लगता है। जब त# लड़का नहीं दोता 
तब तक घर के लोग उद्दास रहते हैं.। लडके फा जन्म होते द्वी माता 
पिता, भाई, बहिन, कुड़म्वी और आदृतिया तक प्रसन्न हो जाते हैं, 
ज्यों कि वे समभते लगते हैं. कि कुद्धम्व का मूल उत्पन्न हो गया 
है । लड़का, माता पिता के लिए आधारभूत है । इस प्रकार सबकों 
प्रसन्न करने का मूल फोरण बच्चा ठददरा । कहद्दा भी है-- 


मन विन कवित श्रुत बिन ज्योतिष, 

विन नाटक चेटक को वेद किस्यो १ 
राजा विन राज, राज विना तुरी, 

विन तरी के ताज किस्यो १। 
पुत्र बिन रति छत बिन भोजन, 

विन दीपक मन्दिर किसयों ९ 
केवलदास बनाय कहे, 

भाई, दयाथर्म विन धर्म किस्यो १ ॥ 


देखो, मन की मौज के बिना, किसी के कहदने-सुनने से, 
कविता नहीं वन सकती | कवि के भावुक हृदय में जब भावना की 
लद्दर उत्पन्न होती है, तब स्वयं कविता का [निर्माण द्ोने लगता है । 


्ँ 
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बोलने को चतुराई के अभाव में वेद्य किस काम का ? वेद बोलने 
में चतुर दो तो रोगी के रोग का बहुत-सा अंश तो उसके आश्वा- 
सन से दी दूर द्वो जाता है। विना बेटे के परिवांर की शोभा क्या ? 
बेटियाँ बहुत हो गई तो भी घर का मूल कहाँ हैं ? पुरुष, स्त्री से 
चूरमा बनाने के लिए कद्ता है, किन्तु स्री कद्दती दै-घर में घी तो 
है ही नहीं । कदाचित पुरुष कहे कि पानी को छींटा देकर लड्डू 
बना लेना, लेकिन लड्डू पानी से नहीं बनेंगे। इसी प्रकार विशाल 
हवेलियाँ हों मगर उनमें दीपक न दो तो किस काम की हैं वे हवे- 
लियाँ ? घोर अधेरे में वे भूतघर के समान डरावनी प्रतीत होती है। 

इसी प्रकार केवलदासजी कह्दते हैं-कोई आदमी रूप-रंग में 
सुन्दर हो, छैल-छबीला हो, पढ़ा-लिखा द्वो, चलता पुजा दो अगर 
उसके दिल में दया नहीं है तो जोनवर का और उसका जन्म बरा- 
बर ही है। दयो धर्म के विना घमम कैसा ? सब धर्मो' का मूल दया 
है। जहाँ दया नहीं वहाँ घर्म नहीं | दया के विकौस के लिए द्वी अन्य 
सब धर्मों का विधान है । ' ' 

ओर सब का सूल आत्मा है। मकान पूरा बन कर तैयार 

हो गया, मगर वद्द ठहरा हुआ किस पर है ? चार बेद, अठारह 
पुराण और बत्तीस ही आगम-सव के सब आत्मा पर अवलम्बित 
हैं। आत्मा के विना बेद और शास्त्र आएँगे कहाँ से ? और करेगे 
क्या ? इस प्रकार आत्मा दी प्रधान वस्तु है । श्री मद्‌ आचारांग 
सूत्र में भगवान्‌ मद्दावीर स्वामी ने फर्माया है-- 

जे आया से विन्नाया, जे विज्नाया से आया । 

जेण विजाणाति से आया | 

तं पढुच्च परिसंखायए, एस आयदबादी, 

समियाए परियाए वियाहिते त्ति वेमि ॥ 
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जो आत्मा है बददी विज्ञाता है और जो विज्ञाता है वही 
श्रात्मा है। जो सब कुछ जान रहो है, देख रहा है, वह्दी तो आत्मा 
है जो जाने नहीं वद आत्मा ही क्‍या ? जिसके द्वारा जाना जाता 
है, वह आत्मा है | 


इस प्रकार जो ज्ञानता है, सममता है, उसी को आत्मवादी 
कहते हैं। जो आंत्मा के चेतन-स्वभाव का ज्ञाता नहीं है, जिसे 
यह पता नही कि आत्मा वस्तुतः ज्ञानमय है, उसे आत्मवादी नहीं 
कहा जा सकता । जो सच्चा आत्मवादी है, उसो को साधुपन 
आता हे । 


चार प्रकार के वादों में पहला आत्मवाद है| जो आत्मा के 
प्रथक अस्तित्व को स्वीकॉर करता है, जो आत्मपत्ती है, आत्मा की 
स्थापना करने वाला घात्मा को सिद्ध मानने वाला है, वही 'आत्म- 


वाद का समथंक है। आत्मवाद के वाद तीन वाद 'और आते है- 
लोकवादू, कमवाद ओर क्रियाबाद । 


बिक 


इन चारों वादों का स्वरूप क़्या हे, इस विषय में सगवाद्‌ 
मद्दावीर श्रीगौठम से कद्दते हैं:-- 
गौतम सुन लीजे, ये वाद हैं चार प्रकार ॥ टेक ॥ 
जीव नित्य अविनाशी है, ले ज्ञान गुणों को धार ॥१॥ 


यह आत्मा नित्य है, अमूत्त है, अविनाशी है और सनातन 
है। यह नदी कि पहले नहीं थी, अब उत्पन्न हो गई है या होकर 
नष्ट हो जायगां अथवा अब बन जायगी। वह तो सदा से है और 
सदा रहेगी | न उसका उत्पाद है, न विनांश है | वह अज्ञ है, अमर 
है, त्रिकालवर्त्ती परम तत्त्व है । उसके विषय में कद गया है-- 
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परमानन्द्संयुक्तं,  निर्विकार॑ निरामयम्‌ | 
ध्यानहीना न पश्यंति, निजदेहे व्यवस्थितम्‌ | ' 
अनन्तसुखसम्पन्न, ज्ञानामतपयोधरम । 
अनन्तवीर्यसम्पन्नं,  दर्शनं परमात्मनः ॥ 
निर्विकारं : , निराधारं, सर्वसंगविवर्जितम्‌ । 
परमानन्दसम्पर्नन॑, शुद्धचेतन्यलक्षणम्‌ |॥ 

घह आत्मा परम आनन्दमय है । निर्विकार है, निरामय 


अथांत्‌ सब अकार के रोगो से रद्दित है | यद्यपि बह इस देह में व्याप्त 
है फिर भी ध्यानहीन जन उसे देख नहीं सकते । 


आत्मा अनन्त सुख से परिपूर्ण है, ज्ञान रूपी अमृत की 
वर्षा करने वाले मेघ के समान है। उसमें अपरिमित बीये-शक्ति है । 
उस परम-आत्मा का ऐसा स्वरूप है| । 


आत्मा सब प्रकार के विकारो से विद्वीन है । सब का आधार 
होठी हुई भी निराधार है | सब प्रकार के बाह्य पदार्थों के संखगे से 
शून्य, शुद्ध चैतन्य लक्षण वाली है और परमानन्द से परिपूर्ण है। 
ओर भी कहा है-- 
स एवं परम॑ ब्रह्म, स एवं जिनपुगवः । 
स एवं परम॑ तत्व॑ स एवं परमों गुरु; ॥ 
स एवं परम॑ ज्योतिः, स एम परम -तपः । 
स एवं परम॑ ध्यानम्‌, स एवं परमात्मकम््‌ ॥ 
:स॒ एवं स्वंकल्याणं, स एवं सुख भाजनम्‌ | 
' आस एवं शुद्धचिद्रूप, स एवं परम शिवम्‌ ॥ 
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भाइयो ! आत्मा ही परम जय है, आत्मा ही जिनराज है, 
आत्मा ही परम तत्त्व है, आत्मा द्वी परम गुरु है, आत्मा हो परम 
ज्योति है, आत्मा ही परम तप है, आत्मा दी परम ध्यान है और 
आत्मा ही परमात्मा है । वह समस्त कल्याणों का कारण है सुख 
का भाजन है, शुद्ध चेतन्य स्वरूप है और आत्मा द्वी परम शिव है। 


वास्तव में आत्मा द्वी सार भूत पदाथ है| आत्मा के अति- 
रिक्त अन्‍य सव असार है, निरुपयोगी है। अतएव सानव-जीवनका 
सबसे बढ़ा और सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ यदि कुछ हे तो आत्मा को 
पद्दचान लेना ही है। जिसने आत्मस्वरूप फो समझ लिया, उसे 
कुछ भी सममता शेष नही रह गया। ज्ञानी जनों की ग्रवल प्रेरणा 
का सार यही हे कि तुम अपने स्वरूप को सममो। वे वार-वार 


यही कहते हैं-- ह 
विर॒म विरम संगान्ध्ुझ्च म्रुञ्च प्रपंचम, 
विसृज विसृज मोहं विद्धि विद्धि स्वतत्यम्‌, 
कलय कलय दत्त पश्य पश्य स्वरूपम्‌, 
कुरु कुरु पुरुषाथ निद्वतानन्ददेतोः ॥ 


अथात-हे भव्य प्राणो ! तू पर-पदार्थों के संग से उपरत 
ही, उपरत हो । दुनिया के श्रपच को छोड़ छोड़ । मोद्द त्याग कर 
त्याग कर और जान, अवश्य जान आत्मा के तत्व को | सदाचार 
धारण कर और अपने स्करूप को देख | पुरुषार्थ कर। यद्दी तेरे - 


कल्याण का मागे है। यही मुक्ति का कारण है। इसीं में तेरे जीवन 
फी सफलता है । 


इस प्रकार जो ज्ञानानन्दमय आत्मा के स्वरूप को जानता 
है, आत्मा पर पूर्ण श्रद्धा रखता है, आत्मा के प्रयोजन की पूर्चि के 
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लिए ही प्रयत्नशील हैं; वद्दी वास्तव में सच्चा आत्मवादी है । 


जो आत्मा का वनना और नष्ट होना स्वीकार करता है, 
उसने आत्मा के स्वरूप को समझा ही नहीं है | मुसलमानों के मज- 
हव में लिखा है कि खुदा ने रूहें इक्ट्रो की हैं भौर शरीर बनातो 
जाता है, तत्र भेजता है। जब आदमी मर जाते हैं तो रूह्दें फिर 
वहाँ जमा होती जाठी है ! 


इस संबंध में बिचोर करने योग्य .बाठ यह है कि अगर 
भात्मा फी उत्पत्ति और विनाश द्वोवा है तो वह कर्मों फा फल किस 
प्रकार भोगेगी ? ज़ब नयी बनाई लायगी तो किस आधार पर उसे 
सुख-दुःख की प्राप्ति होगी ? नष्ट हो जायगी तो किये कर्मों का फल 
केसे भोग सकेगी ? इसके अतिरिक्त, अगर श्ात्मा है तो उल्की 
नाछध्ठि नही हो सकती | अगर नास्ति हे तो अस्ति नदी हो सकती। 
सत्त पदार्थ का नाश नहीं दोठा और 'असत्‌ की कभी उत्पत्ति नहीं 
होती | आत्मा के विषय में यह जो कहा गया है, वास्तव में 
सत्य है-- 
न जायते ग्रियते वा, कदाचि--- 
न्‍नायं भूला भविता वा न भूयः | 
अजो नित्य; शाश्रतो5य॑ं पुराणों, 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 


श्रीकृष्ण कद्दते हैं-आत्मा का न जन्म द्ोता है, न मरण 
होता है । यद्द अज है और अमत्य है । नित्य है, शाश्वत है, पुरातन 
, है अथोत्त जो पूबजन्सों में थी, वह इस समय है । यद्द शरीर कटता 
, है, छिंदता है, मिद्ता है, नष्ट होता है, लेकिन आत्मा का छेदन भेदन 
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मैं होता | आत्मा का कदांपि विनाश नहीं हो सकता। आत्मा 
! से है और सदा फाल इसकी सत्ता रहेगी । 


भाइयों |! संघार सें अनेक ऋषि-मुनि, अवतारी पुरुष हुए 
ओर उन्होंने आत्मा की सत्त। और नित्यता का निरुपण किया 
| श्रीकृष्ण भी वद्दी कद्ते है जो भगवान्‌ महावीर और ऋषभदेत्र 
ते हैं। ऐसी स्थिति मे कोई राह चलता गपोडशंख कह दे कि 
त्मा नहीं है तो आप उसका कह्दना मान लेंगे ? जिन्होंने विराद 
उस्‍्या की, अपना समग्र जीवन आत्मा के विचार और सनन मे 
खपा दिया, घोर साधना की, उनके बचनों के सामने साधारण 
[दसी के वचन का क्‍या म॒ल्य द्वो सकता है ? फिर आंपके पास 
) तो बुद्धि है। आपको रवय॑ आत्मोी के विषय में विचार करना 
पहिए । विचार कर निम्धय करना चाहिए और आत्मा के ही 
ल्याण में निरत होना चाहिए ! 


जिन लोगों ने साधना नही-की है, आत्मतत्व फी गवेषणा 
: लिए समुचित श्रस नहीं किया है; वे लोग यों ह्वी कह्द देते हैं या 
तावों में लिख देते हैं कि आत्मा हे ही नहीं। कई अंग्रेजी पढ़ने 
ग़ले ओर विचारद्दीन लड़कों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है । परन्तु जो 
प्रधिक विचार नहीं कर सकते, उन्हे भी यह तो सोचना द्वी चाहिए 
के आत्मा की सत्तो वतलाने वाले कोन थे ? कैसे थे ? उन्तका 
जीवन कैसा था ? और जो आत्मा का अमांव कहते हैं, वे कैसे हैं ? 
उन्होंने आत्मतत्त्व को खोज करने के लिए कुछ तपस्या की है या 
नहीं ? अगर तपस्या नहीं की हैं और यों ही जो सन में आया सो 
कह दिया है तो उत्की वात माननीय केसे दो सकती है ? 


कइने वाला कुशल हो ओर उसको कद्दने की शैज्ली यदि 
अच्छी द्वो तो इस सगज में कोई भी वात जम जातीं है। इस दिमाग 
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के बिगढ़ते देर नहीं लगती + जो लोग बहुत वर्षों से सामायिक 
करते और माला फेरते हैं उन्हे भी अगर कोई दूसरी बात जँचा 
देग है तो कई उसे छोड़ देते है ओर कुछ ओर ही करने 'लगते है । 


इस प्रकार दुनिया में कई तरह के लोग है और तरद्द-तरह 
की विचार धाराएँ हैं, मगर उनके चाले, नहीं लगना चाहिए । सबश्ञों 
के कथन में शंका करने का कोई कारण नहीं-। उनकी वात कदापि 
मिथ्या नहीं हो सकती ! स्वेज्ञ भगवान्‌ ने आत्मा की नित्यता का 
प्रतिपादन किया है| अतणएव हमें उस पर अटल श्रद्धा होना चाहिए। 
, एक क्षण के लिए भो नदी भूलना चाहिए कि हमें इस शरोर का 
स्‍्थाग करके परलोक जाना है और इस जन्म फे तथा पुरातन कर्मों 
के अनुसार ही वहाँ सुख-दुःख की प्राप्ति द्ोगी। ऐसा समझ कर 
सयम और सदाचार को जो अपनाएँगे, वह्दी भविष्य में सुख के 
पात्र बनेंगे । जो परलोक पर अविश्वास करके उच्छू खल, असयत 
और दुरसचारपरायण रहेंगे, परलोक सें उन्हे भयानक बविपत्तियों 
ओर संकटों का सामना करना पड़ेगा 4 


भाइयो ! जब ऋषभदेष और महावोर जैसे तीथ्थकरोः ने 
तथा कृष्ण जैसे अवतारी-पुरुषों ने और अनेक ऋषियों-मुनियों ने 
आत्मा की शाश्वतता एक स्वर से स्वीकार की है तो उससें संशय 
के लिए अवकाश ही कहाँ रद जाता है ! भगवान्‌ के कथनाञुसार 
कवि कद्दता है-- 
सत्य आत्मा एक ही है, और ज्ञान आत्मा एक ही है। 
आनन्द आत्मा एक ही है, सचिदानन्द भी एक ही है ॥ 


संसार में जो सत्य है, वद्दी आत्मा है। सत्य और भआात्मा 
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एक दही है | सत्त उसे कहते है जिसका कभी नाश नहीं होता । 'अत- 
एवं आत्मा सत्य है और सत्य आत्मां है । रे 


इसी प्रकार ज्ञान और आत्मा भी भिन्न--मिन्न दो वस्तुएं 
नहीं है । ज्ञान है सो आत्मा है और आत्मा है सो ज्ञान है। जैसे 
शक्कर और मिठास अलग: अगल नहीं इसी प्रकार आत्मा और 
ज्ञान भी अलग-अंलग नहीं हैं । घी से चिकनाई अल्वग नहीं को 
जा सकती और चिकनाई से अलग घी नहीं किया जा सकता | अर- 
एव इन्हे भी भिन्न नहीं कह सकते । हे 


इसी प्रकार आत्मा और आनन्द सी एक ही है। आत्मा से 
प्रथक आनन्द की और आनन्द से प्रथक आत्मा की कल्पना करना 
अयोग्य है | 


इसी प्रकोर सब्चिदानन्द भी आत्मा से अभिन्न है 'सश्चिदा« 
नन्‍्दः पद्‌ में सत्‌, चितू और आनन्द का समावेश हैं और इनके 
संबंध में पहले दी कहा जा चुका हैं। 


प्रश्न हो सकता है कि अगर सत्ता, चित्‌ ( ज्ञान ) और 

हा आत्मा से प्रथक्‌ नही हैं तो इनके प्रथक-प्रथक नाम क्यों 
हा 

इंस प्रश्न का उत्तर जैन धर्म में अत्यन्त सुन्दर दिया गया 
है। आत्मा द्रव्य है और ज्ञान एवं आनन्द आदि उसके गुणा हैं । 
द्रव्य से गुण और गुण से द्रव्य का आत्यन्तिक भेद नहीं होता, 
क्योकि शु्ों का समूह दी द्रव्य कहलाता है। गुणों से 
प्रथक्‌ द्रव्य की कोई सत्ता नहीं है | जैसे हाथ, पेर, पेट, कमर, 
वच्तस्थल आदि-आदि अंगोंपागों का समूह हो शरीर है और इन 


अंगों से भिन्न शरोर नहीं है, इसी प्रकार शुणों से भिन्न द्रव्य नही 


वाद्चतुष्टय ] 8. [ २४१ 





है । गुण अंश हैं, द्रव्य अंशी है। अतएब दोनों मे एकान्त पार्थक्य 
साननो असंगत है | ऐसा मानने से न गुणों की ही सत्ता सिद्ध दो 
सकती है और न द्रव्य की दी । हमें द्रव्य से रद्दित्‌ अकेले गुणों 
की कभी और कहीं भी प्रतीति नही होत्ती। इसी प्रकार द्रव्य के 
बिना कोरे.गुण भी कहीं दिखलोई नहीं देते। जहाँ कोई रूप-रंग 
दिखाई पड़ेगा वहाँ उसको आधार भूत कोई न कोई वस्तु भी अवश्य 
होगो और जहाँ कोई दृश्य वस्तु होगी, वहाँ कोई रूप-रंग भी 
होगा द्वी । 


यही वात अदृश्य आत्मा के विषय में भी सत्य है। आत्मा 
की सत्ता उसके गुणों पर और उसके गुणों की सत्ता आत्मा पर 
निर्भर है । 

प्रश्त कियाँ जा सकता है कि यदि आत्मा ज्ञानमय और 
आनन्दस्वरूप है तो उसे अज्ञात और तज्जन्य दुःख की प्राप्ति क्‍यों 
होती है ? बह सदेव ज्ञानान्द से परिपुणु क्यों नदी रहती 


इसका उत्तर यदह्द है कि आत्मा जब अपने स्वभाव से बाहर 
जांती है, 3भी उसको ढुःख की भ्राप्ति द्वोती है। अगर वह समभ त्ते 
कि मैं तो नित्य हूँ, अजर-अमर हूँ और शरीर से न्यारां हूँ, तो 
रोने-सीकने का काम हो नहीं रहता । मगर अ्रमवश, आत्मा शरोर 
को अपना मानने लगता है । इसी कारण उसे दुश्ख की प्राप्ति 


दोती है । 

जब तक दूसरों की हवेली थी तव तक ठो कुछ नहीं था, 
किन्तु जब खुद की हवेली बच गई तो उसे अपनी समभलने लगा 
अतः किसी भो आत्मभिन्न पदांथ को अपना समझना दी दुख का 


मूल है । 
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जब तक सगाई नहीं होती तब तक उस लड़की के प्रति जिसे 
कुछ भी अनुराग नहीं था ओर उसकी ओर अआँख उठा कर नहीं 
देखता था, मगर सगाई द्वोते ही उ्त पर अनुराग उत्पन्न हो जाता 
है । जब वढ निकलती है तो गोर से देखता है, यहाँ तक कि 
उसकी गली में भी जाकर देखने को कोशिश करता है । 

इस प्रकार जब आत्मा अपने गुणों से बाहर हुईं ओर 
बाहरी चीजों को अपनी मानने लगी, ठभो दुःख लग गया । 

किसी पड़ोसी के घर चोरी हो नाती है तो मनुष्य को दुःख 
नहीं होता, लेकिन अपनी बेटो के सट्ुराल में चोरी हो जाती है तो 
कितना दुःख होता है ? इसका कारण यही है कि उसे वह अपना 
मानने लगा है | अपना मानना हो अपने लिए दुःख का निर्मोण 
करना है। इस प्रकार जब आत्मा अपने स्वरूप से बाहर निकलती 


है तो झगड़े पेदा हो जाते हैं। 
दुःख सभो को अप्रिय है और खुख प्रिय है। संसार के क्या 
छोटे ओर क्‍या वड़े समस्त प्राणी सुख की श्राहि के लिए ही प्रयत्न 
शील दिखाई देते हैं। मगर खेद हे कि वे सुख के लिए जो प्रयत्न 
करते हैं, वह अज्ञान के कारण विपरीत होता है और इस कारण 
उस प्रयत्न से उलटे दु:ख की प्राप्ति होती है । संसारी जीव पर पदार्थों 
में सुख भान बेंठे है और छुख पाने के लिए उन्हीं का घंचय करते 
हैं. । वद्दी संचय दुःख का कारण है। इसी वजद्ट से आत्मा सुखी 
नहीं हो पाछ । ज्ञानी जन,ठो स्पष्टकप से घोषणा करते हैं--- 
विरिस विरम संगात्‌, 
मुख्च मुझ्च पपञ्यम | 
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अरे संसार के प्राणियों ! पर-पदार्थो' के संस से विराम 
पाओ, विरास पाओं । प्रपंच का परित्याग करो, परित्याग करो । 
यही सुख का राजमाग है। पर ज्ञानियों की सुनता कोन है ? 
संसारी जीवों ने तो अपना शाक्ष मानों अलग द्वो बना लिया है 
ओऔर वे लोकव्यवहार के बद्दाने दुल्बों को सृष्टि करते द्वी रहते हैं ! 


भाइयो ! दुःख से बचना है भर वास्तव में सुख पाना है 
तो अपनी सारी कल्पनाओं को सुधारो। आत्मा के स्वरूप को 
पहचानो । + 

जीव है और शाश्वत द्रव्य है तो उसके रहने के लिए कोई 
स्थान भी होगा । जैसे मनुष्य के रहने के लिए घर चाहिए और 
मनुष्य न हो तो घर को कौन पूछता है ? इसी प्रकार जीव है सो 
वह किसी न किसी स्थान पर रहेगा भी । उसके रहने फा स्थान लोक 
है । सव ओर अनन्त और असीम फेले हुए आकाश का एक छोटा- 
सा भाग लोक है, जिसमें आकाश के अतिरिक्त अन्य द्रव्य भी अब - 


गाहन किये हुए हैं । 
धम्मो अहम्मी आगासं, दव्वं इक्किक्कमाहिय॑ | 
अगं॑ताणि य दव्वाणि, कालो पुग्गल जंतवों ॥ 


जिस क्षेत्र रू आकांश में धमोस्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, 
आकाशस्तिकराय, काल, पुदूगल ओर जीव द्रव्य हों, उध्ची को लोक 
कहते हैं | इन छद्द द्रव्यों में धर्मास्तिकाय,' अधर्मात्तिकाय और 
आकाश एक-एक अखरड द्रव्य हैं। मगर कांल, पुदूगल और जीव 


अनन्त द्रव्य है । 
इन छुद्द द्वव्यों में केवल आत्मा द्वी चेतन का घनी है। 
अत्एव जीव तो शेष पाँच द्रव्यों को जानता है, लेकित पाँचों द्रव्य 


ना 
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वीव को नहीं जानते । जीव चेतस्यस्वरूप है, अतएव वह अपने 
ग्रापषको भी जानता है । 


इस प्रकार जो आत्मवादी होगां-आत्मा को स्वीकार फरेगा, 
से ल्ञोक सी सानना पड़ेगा । 


प्रश्न उठता है कि लोक कब से है ? जब दूसरे हससे यह 
(न करते हैं तो उन्हीं से प्रश्न करते हैं कि यह लोक ऋृत्रिम है या- 
कृत्रिम है ? अगर यह अकृत्रिम है तब तो इसे नित्य-अनादि 
र अननन्‍्त-मानना द्वी पड़ेगा । और यदि इसे कृत्रिम कद्दते दो 
यह कद्दो कि इसे बनाने वाला कोन है ? और जो इसका बनाने 
ला है. वह कब से है ? अगर लोक को बनाने वाला हमेशा से 
ते ज्ञोक भी हमेशा से होना चाहिए । वस्तुत:-- 


काहू न कर न धरे को 
पट द्रव्यमयी न हरे को । 


न कोई लोक का निर्माण करता है, न कोई घारण करता है 
र न संहरण करता है। यह घटद्गध्यमय नित्य -ओऔर शाख्रत्‌ है । 
उसे है, सदा रहेगा । 


अब प्रश्न यह उपस्थित होता है. कि आत्मा को समग्र ल्ञोक 
इधर से उघर कौन भटकाता है ? 


(१ ९ आप 
प्रवाह कम से कमें जानता, शुभाशुभ ले विचार ॥ 


कर्मा के प्रभाव से जीव नाना प्रकार की योनियों तथा 
तेयो में परिभ्रमण करता दै। चार गतियों और चौरासी लाख 
तेयों में से कोई योनि ऐसी नहीं, जदाँ अनन्त बार यद्द जीव न 
। हो । इसे मटकाने बाला कमे हा हैं । कम अनादिकाल से जोच 
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'के साथ संबंध हैं । यद्यपि किसी भी कर्म की स्थिति सत्तर कोटाकोटो 
सागरोपम से अधिक नहीं है, तथापि प्रवाह का पपेक्षा के अनादि- 
कालीन है। जेसे नदी के प्रवाद्द में कोई भी जलबिन्दु एक जगह 
स्थिर नही रहता, तथापि प्रवाह स्थिर है, इसी प्रकार कर्मों का प्रवाह 
अनादि है । पुराने कमें स्थिति का परिपाक होने पर अपना अनुभव 
फल-देकर अलग हो जाते है और नये कम बँधते रहते हैं। अतएव 
कर्मा की परम्परा अविच्छिन्न रूप से चत्न रही है | कोई भी एक कर्म 
अनादिकाल से नहीं है, सिफे कम प्रवाह अनाद्कालीन है । 

लीव में जो शुभ या अशुभ मांव उत्पन्न होते हैं. उनके अनु- 
सार नवीन कर्मों का वंध हो जाता है। वे बद्ध कर्म जब उदय में 
आते है तो फिर किसी प्रकार का भाव उत्पन्न करते हैं और उत्च 
भावों से फिर कर्मो' का वंध हो जांता है | इस प्रकार द्रव्यकर्म और 
भावकर्म परस्पर एक दूसरे के जनक होकर प्रवाह को स्थिर किये 
हुए हैं । 

जैसे 'कोई व्यक्ति किसी से सो रुपये उधार लाता है और 
पचास चुका कर फिर डेढ सौ ले आता है । फिर कुछ देता है और 
फिर कुछ ले आता है | इस प्रकार पुराना ऋण चुकाता चलता है' 
आर नया ल्लेता रहता है और अपना खाता चालू रखता है इसी 
तरद्द जीव नए कम उपाजन करता जांता है और पुराने भोगता 
जाता है । ह 

जब तक नये कर्मों का वंधन रोक न दिया जाय और पुरातन 
कर्मों का अन्तें न कर दिया जाय, तव तक निष्कम अवस्था-परमात्म- 
दशा-प्राप्त नही द्वो सकती । सिद्ध बनने के लिए यह दोनों अपेक्तित 
हैं। नवांन कमेबंध को रोक देना संवर कहलाता है! और पुरातन 
कर्मों को क्षीण कर देना निजेरा | सवर और निजरा के द्वारा ही 
मुक्तिप्राप्त होती है ।._ ह 
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- नवीन कर्मों का बन्धन किस प्रकार रोका जा सकता है 
इस प्रश्न का उत्तर जैन शास्त्रों में बहुत विस्तार के साथ दिया गया 
है । उस पर प्रकाश डालने का समय नहीं है | सिफ इतना कहना 
है कि श्रीतत्त्वाथसूत्र में कद्दा गया है+-- 

आखवनिरोधः संवरः । 

मच र्त्रि 
स शुप्तिसमितिथमोलुप्र ज्ञापरीपहजयचारित्रे) । 


अथोत-नवीन कर्मो' का आना रुक जाना संवर कहलातो 
है। तीन गुप्तियों, पाँच समितियों, दस प्रकार के क्षमा आदि धर्मों, 
बारह प्रकार की अनित्यता; अशरणता आदि अनुप्रेज्ञाओं, बाईस 
प्रकार के परीषदों के जय एवं पाँच प्रकौर के चारित्र के पालन से 
संबर की प्राप्ति होती है। इन सब का प्रीतिपूबंक सेवन करने से 
तवीन कम आने से रुक जाते हैं । तपम्या के द्वारा पुरातन कर्मों 
का क्षय किया जा सकता है| इस प्रकार जो महात्मा संवर और 
निज़रा की साधना करते हैं, वे निष्कम दशा प्राप्त करके मोक्ष के 
अधिकारी हो जाते है । 

मगर सवर और निजेरा की साधता सरल नहीं है | उसके 
लिए सतत उद्योगशोल रहना पड़ता है और अपनी प्रत्येक प्रदत्त 
पर नियंत्रण और अंकुश रखना पड़ता है । तभी संचर और निजरा 
की साधना होती है । फिर स्व5: मोक्त प्राप्त हो जाता है। 


अब चोथी बात यह छे कि जब कर्म आत्मा के स्वभाव को 
विकृत करते हैं और आत्मा में विभाव दशा उत्पन्न करते हैं तो 
आत्मा उन्हे क्यों उपाजित करती है? अगर आत्मा कर्मोपार्जन 
नहीं करती तो कौन करता है १ कोई दूसरा फरता है तो आत्मा फो 
उनका फत्त क्‍यों सोगना पग॒ता है १ इस संबंध में इतना ही कहता 
पर्याप्त द्ोगा कि वास्तव से कर्मो का कर्ता आत्मा ही है । 


ग्की 
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विना करे नहीं कर्म हो, यह आतम ही करतार ॥ 


'क्रियते इति कर्म अर्थात्‌ जो किया जाय, उसे कम कहते 
हैं। कर्म विना किये नहीं होते । इसके अतिरिक्त यह भो समम लेना 
चादिए कि कम जो करतो है, उसी को उसका फत्न भोगना पड़ता 
है। एक के किये कर्म दूसरे को नहीं भोगने पड़ते | जो शआत्मा जिस 
फस का उपाजन करता है, उसको चहदी' के भोगने पड़ते हैं | 


रोटी बन राई, लेकिन क़्या बिना बनाये ही बढ बन गई ? 
नही, बनाने से रोटी बनी .है | हवेल्ञी भी बिना बनाये नही बस्ती ) 
इसी प्रकार/किये बिना फर्स जहीं होते और न उनका फल होता है १ 
अगर बिना किये ही कर्म लगते होते तो -सिद्ध भगवान्‌ भी कर्म बंध 
से न बच पाते । उन्हे भी कर्मों का बंध हो जाता भौर फिर वे छिद्ध 
न रद जाते और आवागमन करना पड़ता । 


किसी कुत्ते को रोटी डालोगे ठो वह भी तुम्दारां मु द्द चाटने 
-का साहस करेगा । नहीं डालेंगे ठो वह ऐसा साइस भी नहीं कर 
सकेगा । इसो अकार झूठ वोलना, चोरी करना, परस््रीगमन करना, 
बेइमानी करना आदि कुत्ते हैं। इन्हें जीवन में हिला लिया तो ये 
मुह चाटे बिना कैसे रहेंगे ? 


रोज हलवाई के यहाँ गये और एक दिन आधा सेर गुलाब- 
जामुन, दूसरे दिन पाव भर बर्फी, तीसरे दिन सेव. और चौथे दिन 
लड, तुलवा-तुलवा कर ले आंये । नकद्‌ पैधा चुकाया नदी और 
अपने खांते में लिखंबाते रद्दे | मद्दीना पूरा हुआ तो हलवाई पचास 
रुपया तेरह आने का बिल बना कर ुम्दारी दुकान पर आया और 
कहने लगा-सेठजी, दीजिए सिठाई क॑ दाम। यह देख लीजिए 
दिसाव । तब आप क्या करेंगे ? क्या उस समय लड़ने से काम 
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चल जाएगा ? लड़ोगे तो वह क्देगा-सेठजी, उस समय शुल्ाव- 
जामुन न खोकर ऊँट फी लेंडियाँ दी खाली होतीं ! वद्द तो गन 
दुबोच कर रकम वसूल कर लेगां | यहाँ तक कह्देगा कि यदि रुपये 
नहीं हैं ठो खुगाई का घाघरा बेच कर दाम चुकाओ | 


इसी प्रकार पद्ले जो कर्म उपाजेन कर चुके दो, उन्हे तपस्या 
करके यहीं चुका दिया तो ठीक है । अगर नहीं चुकाया तो याद 
रखना, बुरे हांल होंगे । एक-एक पाई वसुल की जायगी। कर्म बड़े 
ही कठोर हैं और वे रियायत करना नहीं सोखे। अपना भरपुर 
बदला लिये बिना वे नहीं मानते | अतए्व भलाई इसी में दे कि 
प्रयत्न वो ऐसा ही करो कि फर्सवन्धन होने ही न पांवे | अगर उसे 
रोक नहीं सकते तो तपस्या करके धीरे-धीरे चुकाते जाओ । सिर 
पर अधिक भार मत होने दो । बहुत वोका लाद लोगे तो अन्त में 
बड़ी कठिनाई में पड़ जाओगे । 


आज जो मूठ बोलता है, चोरी करता है, दूसरों को गालियाँ 
देता है और झगड़ा फरता है, वे अपने नाम पर नया-नया कर्ज 
चढ़ां रहा है। वे सव दाम उसके नाम पर लिखे जा रहे हैं। एक 


दिन क्मेचन्दजी आएंगे और कहेंगे कि-लाओ, दाम चुका दो | तब 
तू क्या करेगा 


दाम विगाना लाय के, खर्च किया बहु नाम | 
जब मुद्दत पूरी हुवे, देना पड़सी दाम ॥ 


नीमच में एक बावाजी थे। जिस ससय की वात है, उस 
समय मैं बालक था | उनके गुरुजी की मृत्यु हुई तो उत्तके नाम पर 


भंढारा किया गया। वहुत-छी शक्कर आई ओर बहुत-से लोगों 
को जिसोया गया। 
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नव सव काम निवट गया तो शक्कर वात्ता रुपये साँगने 
आया | वावाजी कहने लगे--'राम राम ! हमारे पास रुपये कहाँ 
पड़े है. ?? बहुत कहने-सुनने पर भी जव वाबाजी ने रुपये नहीं दिये 
तो वह उन्हे एक तरफ ले गया। उसने बावाजी को इत्तना पीटा कि 
अन्त में उनका दम द्वी निकल गया । जव भंडारा किया तो जीमने 
वाले वहुत आ गये, मगर मोर खाते समय और मरते समय कोई 
आाड़ां न आया | किसी ने सहायता न की । 


इसी तरह, याद रखना, तुम्हारा बड़ा कुटुब है, विशाल 
परिवार है, पुत्र-पौन्न हैं, पत्नी ओर भमगिनी है, मगर कर्मो का ऋण 
चुकाने में कोई भी शरृदगोर द्ोने वाला नहीं है। तुम पाप-कर्म 
करके जो धनोपार्जन करते दो, उसके सब भागीदार है; मगर पाप 
कम का भागीदार कोई नहीं हैं. उसे तुम अकेले को ही भोगना 
पड़ेगा । जब कर्म उदय आएगा ठोे कोन तुम्दारी सहायता करेगा ? 
किसको बुलाओगे और कीन वचा सकेगा ? कमे तो सब स्वयं ही 
भोगने पड़े गे । 
तो कर्मो का बंध जीव स्वयं करता है । क्रिया के बिना कर्म 
बंध नहीं होता | 
जानो सरधो वाद को, ओर छोड़ो पाप अठार । 
चोथमल कहे नीमच में, तू ले संवर को धार ॥ 


आत्मचाद, लोकवाद, कमबाद और क्रियावाद यह चार 
प्रधान वाद हैं | वास्तव में इन चारवादों में सिद्धान्त का समग्र सार 
गर्मित हो जात है | जो इन वांदों को समोचोन रूप से समझ लेता 
है, उसे आत्मकल्प्राण के लिए अन्य कुछ भी समझने की आवश्य- 
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कता नहीं रहती | हाँ, इन वादों को समझ लेने पर अठारद प्रकार 
के पापों को त्याग करता आवश्यक है। यह क्रियावांद है | 


जब चारों वादों को समझ लेने पर पाप कम का परित्याग 
कर दिया जाता है, तभी संवर की आराधना होती है। सबर की 
शाराधना करने से क्रिया "नहीं लगेगो ओर क्रिया नहीं लगेगी तो 
कर्म बंध भी नहीं होगा | क्मंबंध न होगा तो आवागमन भी न 
होगा और आवागमन न होगा तो दुःख न होंगे । जीव सिद्ध बुद्ध 
ओर मुक्त होकर अनन्त अव्याबाध सुख का भागी द्ोगा । 


भाइयो ! ओपको बहुत-सी बातें सुनने को मिलती हैं परंतु 
इन चार वादों को समझनो बड़ो भारी बांत है | इनमें भी पहला 
नंबर आत्मवाद को दिया गया है, क्‍योंकि शेष वाद आत्मा की सत्ता 
पर ही निभेर हैं । आपको अब निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए 
कि आत्मा अखंड, अविनाशी, अजर, अमर और अकलंक है। 
चहद्द स्वभाव स असंख्यात-प्रदेशी है परन्तु कर्मंवशात््‌ कर्मोइय से 
प्राप्त शरीर के बराबर है और शरीर में सत्र व्याप्त है। जैसे दूध 
में घो सब जगद् है, उसी प्रकार शरीर में आत्मा सब जगह है । न 
हर का कोई अंग आत्मा से रिक्त है और न शरीर से बाहर 
ही हे। 


कई लोग कहते हैं कि आत्मा अकाश की भाँति सर्वव्यापी 
है। बह शरीर में भी है और शरीर से बाहर भी है । जेसे ग्रापकी 
आत्मा आपके शरीर में है उसरो प्रकार दूसरों के शरीर में भी स्थित 
है। ऐसा सानना प्रमाण और तक दोनों से प्रतिकूल है। शरीर के 
भीतर किसी भी अंग में सुई चुभोई जाय तो वेदना का अनुभव द्ोता 
हे, परन्तु दूसरों के शरीर में चुभाने पर आपको वेदना अनुभव 
नहीं होती । शून्य में चुभाने पर भी किसी को, व्यथा नही द्ोती। 
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इसका कारण क़्या है ? अगर आपकी आत्मा दूसरों के शरीर में 
भी होती तो दूसरों की वेदना का अनुभव आपको भी दोना चाहिए 
था। चूल्दे या भट्ट में आग जलती हे तो आपको उष्णताजन्य 
व्यथा क्यों नहीं होती ? व्यापक होने के कारण आत्मा अगर चुूल्हे 
में भी है और मट्टे में भी है तो गर्मी महसूस होना ही चाहिए !' 
मगर ऐसा नहीं होत॑ अतएव यही सिद्ध होता है कि ओत्मा शरीर 
से बाहर नहीं है ' 


इसी प्रकार कई लोगों का कहना है कि आत्मा अरुपरि- 
माण है, समस्त शरीर में व्याप्त नहीं है ।यह मन्तव्य भी तक की 
कसोटी पर खरा नहीं साबित होता । आत्मा .अगर सारे शरीर में 
नहीं है तो किस जगह है ? सारे शरीर में चेतना की जो प्रत्यक्ष से 
प्रतीति हो रही है उसे असत्य मानने का क्या आधार है ? समग्र 
शरीर में सुई चुभने पर बेदना क्यों प्रतीत होती है 


अमुक मकान में कोई हे या नह, जब यहीं पता न व्वलता 
हो तब पत्थर फक्र फर देख लिया जाता है | कोई होगा तो लड़ने 
लगेगा और नहीं हीगा तो पता चल जाएंगा। इसी प्रकार शरीर 
के किसी भी अग में सुई चुभाने से मालूम हो जायगा कि सब 
जगह ओत्मा है या नहीं । 


भाइयो ! सत्य यही है कि इस शरीर में सवन्न चिदनन्दजी- 
विराजमान हैं | इनका सब तरफ ध्यान है। कोई खुपके से पीठ में 
सुई चुभाबे तो वे उसे पकड़ लेते हैं । समग्र शरीर इनके कब्जे में हैं । 
जब तक ये इस शरीर में टिके है, तव तक द्वी शरीर द्विल्वा-डुल्नता, 
चल्ता-फिरता और नाना प्रकार की क्रियांएँ करता है'। जब यह 
कूच कर देंगे तो यह शरीर निकस्सा दो जायगा। पत्नी भी रात 
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भर लाश के पास बेठने में डरेगी । यह सड़ने लगेगा । लोग शक्ल 
देखते दी भयभीत होंगे । 


जैसे फोई बड़ी दवेली दोती है और मनुष्य उसमें पेर रखने 
से डरना है, इसी ्रकार शरीर भी ठीन खंड की हवेली के समान 
है। लेकिन रसते रास बाव!ं चिदानन्दज्ी जब अपना डेरा उठाकर 
अन्यत्र विद्दार फर जाते दे तो हवेली सुनसान, विद्रप, डरावनी 
ओर चीभमत्स सी दिखाई देने लगती है। लोग इसमें तो क़्या, इसके 


पास में रहने से भी भथ खाते हैं, सब उस परदेशी से कहते हैं-अभी 
सत जा | - 


जाओ जाओ मत रे परदेशी, 
छेला प्रीत मत तोड़े रे॥ 


शरीर इस जीव को कद्दता है-हे परदेशी पथिक ! हमको 
छोड़ कर अपना रास्ता मत पकड़ो | तुम चल दोगे तो हमारी बड़ी 
दुगंति दोगी। तुम्दारे कारण हो आज हमारा मान-सन्मांन है, 
रीमबूम है, पूजा-प्रतिष्ठा है। तुम अपना रास्ता पकड़ोगे तो घुमे 
कोई पूछने वाला नहीं । यहाँ तक कि कोई रहने भो नहीं देगा। 
फौरन उठा कर ले जाएँगे और घघकत्ती आग में स्वाह्य कर देंगे। 
तुम्हारे लिए रोएंगे और मुझे जलाएंगे। 


काया कैसे रोई निकसत ग्राण । 


जब जीव निकलने लगा ते यह काया रोने लगी कि अब 
मुझे कौन रखेगो ? मुझे तो अभी-अभी लोग इकट्ठे होकर अप्नि- 
समपंण कर देगे ! 
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मगर अज्ञानी लोग इस पर विचार नहीं करते | वे तो यही 
समभते है, मानो अ्जर-अमर होकर शआये हैं। सदेव यही रहेगे 
ओर कभी नहीं मरेंगे । इसी कारण वे आंगे को बात नहीं सोचते 
ओर न भविष्य के लिए कोई व्यवस्था करते है। वे वर्त्तमान को हो 
सब कुछ सममते हैं । उसी में मस्त रहते हैं । 

अरे जीवों ! जो सत्य है उसकी उपेक्ता करने से क्या लाभ 
होगा ? तुम्दारी उपेक्ता से सत्य बदल नहीं सकता | सत्य सदा सत्य 
है | जीवन के बाद अन्त में मृत्यु शंती है, यदद सत्य है. और सत्य 
ही रद्देगा । इसीलिए सममो, बूो, ध्यान लगाओ। सममभते नहीं 
हो तमी तो अमणा में पढ़े हो । इस अ्रमणा से मुक्त द्ोश्रो भर 
३ को पहचानो। ऐसा करोगे तो आनन्द ही अआनन्द प्राप्त 
करोगे | 


व्यावर (अजमेर) | ् 
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उन्निद्र॒हेमनवपड्चजपुजकान्ति--.- 


पयु ल्लसन्नखमयूखशिखाशिरामी । 
पादो पदानि तब यत्र जिनेन्द्र थत्त३, 


पौद्मानि तत्र विदुधा; परिकल्पयन्ति || 


भगवान्‌ ऋषभदेव की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज 
फर्म ति हैं-हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्त शक्तिसान, पुरुषोत्तम ऋषभ- 
देव भगवन्‌ ! आपकी फह्दाँ तक स्तुति की जाय ९ प्रभो! आपके 
गुण कहाँ तक गाये जाएँ ९ 


जब आदिदेव नाभिनन्दन [भगवान्‌ ऋषभदेव इस धरातल 
पर सशरीर विराजमान थे और केवलज्ञान तथा केवलदशन से 
संडित होकर जगत के जीवों के कल्याण के लिए यत्र-तृत्र बिचरण 
करते ये, तव भक्तिमाव से पेरित देवगण स्वर्ण-वर्ण के कमल के 
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पुष्प भगवान्‌ के चरणों के नीचे रख दिया करते थे । वे कमल प्रसून. 
विकसित और ताजा पृष्पों के समान होते थे |; जरा भी ऐसा नहीं 
लगता था कि वे कुम्हलाए हुए है, मसले हुए हैं या वांमी हो गये हैं 
या उनका मु ह टूट गया दो । 


यह देवताओं को रचना द्वोती है | दिव्य शक्ति के धारक 
ओर आन्तरिक भक्ति से परिपूर्ण देवों की रचना के सोन्दय का 
वाम्तविक वर्णन करना मानवीय शक्ति से बोहर है। 


जिनेन्द्र भगवान्‌ जहाँ पाँव रखते है देवता वही क्रमल्‌- 
पृष्पों की रचना कर देते हैं; यह तीथैंकरों का एक अतिशय है-प्राति- 
होंथे है। तीर्शकरों के परम ग्रकृष्ट पुर्य के उदय से यह रचना देवता 
करते हैं| जिन आदिनाथ भगवान्‌ की भक्ति मे देबगण हस प्रकार 
तत्पर रहते हैं उद भगवान्‌ ऋषभदेव को-ही हमारा बार-बार 
नमस्कार है ! कर 


-भोइयो ! तीर्थकरत्व की प्राप्ति कोई इँसी-खेल नहीं है । उसे 
पाने के लिए जन्म-जन्मान्तर में तपस्या एंवं साधना करनी पड़ती 
है| भगवान्‌ आदिनाथ गणनीय बारह जन्मों में साधना करते रहे, 
तब कहीं तेरइवें भंव में ठीथंकर हुए। यों तो उनकी भी आत्मा 
अनादि काल से जन्म-मरण कर रहो थी, श्रतएव उनके प्नन्ता- 
नन्‍्त भव हो चुके थे; परन्तु उन भवों को गणना नहीं की जाती । 
धर्मेद्दीन भव गिनती में नदी आते | जब से उनकी श्रा्माँ धर्म में 
प्रवृत्त हुई तभी से इन मबों-की गिनती की. गई है । 


इसी प्रकार आपमें से जिनका जन्म धर्महीन व्यतीत हो 
रहा है, उनका भत्र भी गिनती में, नहीं- आने वाक्षां है। जब आप 
सम्यरद्शन आ्राप्त करके सामायिक आदि धर्मक्रिया करेंगे तब आपके 
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भवों की गणना होगी । मस्ती मे बीठने वाले भव करना न करना 


बराबर है| वे दुःख के कारण तो अवश्य होते हैं परन्तु आत्मोत्थान 
की दृष्टि से नगण्य हैं । 


कोई विरले उत्तम जीब होते हैं, जो धर्म के सन्निकट अआते 
है । और धर्म भी वही वास्तविक धमम है जो सबज्ञ द्वारा उपदर्शित 
हो | इधर-उधर के गपोड़े धर्म नहीं कहलाते । सर्वेज्ञप्रणीत समीचीन 
धर्म का पालन होनां चांहिए और वही घर्म आत्मकल्याण का 
कारण दो सकता है । 


श्रीमद्‌ आचारोंगसूत्र के ( प्र. श्र, क॑ ) पंचम अध्ययन 
ओर पष्ठ उद्द शक में आसुधर्मा स्वामी ते जम्वू स्वामी से कह्ा-- 


अणाणाए एगे सोवइाणा, 
आशणाए एगे निरुबद्गाणा, 
एवं ते मा होठ, एयं कुसलस्स दंसणं || 
भगवान्‌ फर्माते हैं-इस संसार में अनेक प्रकार के साधक 
हैं। उनमें फोई-कोई तो ऐसे द्ोते हैं जो दीतराग की आज्ञा के विप- 
रीत पुरुषार्थ फरते हैं। वे अपने आपको दो सर्वज्ञ सममते हैं, 
तथापि अल्पक्ञ होते हैं। अपने सवज्ञत्व या बहुज्ञत्व के दंभ के 


कारण वे वास्तविक स्वेज्ञ के आदेश की उपेक्षा करते हुए यथेच्छ 
प्रवृत्ति करते हैं । 


हू जा साधक हक होते रु जो विनम्र तो हैं और सग- 
वान के आदेश पर श्रद्धा भी रखते हैं, परन्तु पुरुषार्थ 
प्रवृत्ति की अपेक्षा मन्द हैं । वे बोतराग के जन को बा रे 


से समभते हुए भी कायरता के कारण संयममार्स 
समझ सयममाग में य 
नहीं करते । 33 
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यह दोनों ही प्रकार के साधक शआत्मकल्याण से वंचित रह 
: जाते हैं । प्रथम प्रकार के साधक पुरुषार्थी होकर भी अपने पुरुषार्थे 
का गलत सागे में उपयोग करते हैं. और दूसरे प्रकार के साधक सद्दी 
भाग को समझते हुए भी पुरुषाथ नहीं कर पाते । 


गलत साधनों की इन परित्यितियों से सावधान करते हुए 
भगवान्‌ चेतावनी देते ऐं--- 


एवं ते मा होठ । 


हे साधक ! तू इन दोनों अकार की दुबलताओ। से दूर रहनो। 
* इन दोनों श्रेणियों में से किसी भी एक श्रेणों में मत आना। यही 
- कुशल पुरुष का दशन है । 
भगवान्‌ की आज्ञा के अनुसार चलने में आलस्य नहीं 

फरना चाहिए और जो उद्यम ही वह भगवान्‌ की श्रांज्ञा से बाहर 

नहीं होना चाहिए | 
ल्ोकव्यवहार में ही देख लीजिए कि सरकार का जो आदेश 
' घोषित द्वो जाता है, उसे प्रत्येक अधिकारों या कर्मचारी को मान्य 
फरना ही पड़ता है और उसी के अनुलार वत्तोव करना पढ़ता है । 
अगर कोई भो कर्मचारी उस आदेश के विपरीत चले या आदेश 
का पालन न करे ठी उसे तरककरों तो दूर रह्दी, दंड का भागी बनना 
, पड़ता है । उसे नौकरी से वर्खास्‍्त्‌ कर दिया जाता है। चाहे कोई 
एम. ए. द्वो, पो. एवं. डी. हो या अन्य किसी बड़ी से बढ़ो उपाधि 
का धारक हो, उसे शआज्ञा माननी ही पड़ेगी। सरकार की शाज्षा 
का पालन न करने वाला सरकारी कमेंचारी कभी आगे नहीं बढ़ 
सकता । 


इसी प्रकार धम-सार्ग की सरकार तोर्थंकर भगवान है। 
उनके बनाये विधान और कायदे-कनून शाक्घ में लिखे हैं। यह 
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शास्त्र धर्म के कानूनों की पुस्तकें हैं। इनके अनुसार चलने से ही 
कल्याण द्वो सकता है। इन कानूनों का पालन करता दी धर्म है 
ओर यही मोक्ष का कारण है ! | 


वास्तव में आज्ञा के बादर जानां ठीक नहीं है। जैन साधु 
को ही लीजिए। तीथंकर भगवान्‌ का आदेश है-- 


काले काल॑ समायरे | 


अर्थात-जिस काल में जिस क्रिया को करने का विधान किया : 
गया है, उस काल में वह क्रिया अवश्य करनी चादिए। कल्पना 
फीजिए, प्रतिलेखन का समय तो द्वो चुका है, किन्तु कोई साधु विचार 
करता है-हमेशा तो प्रतिलेखन करते द्वी रद्दते है; श्रान्न अभी नढीं 
फिर कर लेंगे । मगर ऐसा विचार करना उचित नहीं है। जिस समय 
भगवान ने प्रतिलेखन, ध्यान, स्वाध्याय आंदि करने की शाज्ञा 
फर्माई है, उसी समय वह सब क्रियाएँ करनी चाहिए। यदि उस 
समय का उल्लवन कर दिया तो फिर चाह्दे तुम कितना ही काम 
करो, वद्द भगवान्‌ की अ'ज्ञा से बाहर दो होगा। शञ्राज्ञा से बाहर 
प्रतिलिखन करना धर्म नहीं है । आज्ञा का उललघन करके यदि 
मद्दीने-मद्दीने की तपस्या की जाय तो भो वह घर को फोटि में नहीं 
है। उस क्रिया से मोक्ष नदीं मिक्षता । यों तपस्या करना बहुत 


अच्छा है, लेकिन सगवान्‌ की आज्ञा का उल्लघन करके करना 
उचित्त नहीं। 


जीवराजजी | तुमको अनन्त काल हो चुका जिनराजजी की 
आज्ञा के बाहर कांये करते हुए, आलस्य करते हुए और उद्यम न 
करते हुए। अब तो जिस समय जो काये करने योग्य है, वह करो | 
सामायिक, प्रतिकमण, उपवास, एकाशन आयंविल्,, ध्यान, स्वा- 
ध्याय आदि जो भी करो, उसकी विधि के अनुसार करो। जैसे- 
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आयंवित् की विधि है कि रोटी पानी में चूर कर खाई जाय; तो 
इसके बदले ऐप्ता मत करो कि पहले रोटी खा लो 'और फिर ऊपर 
से पोनी पी लो | विधि के अनुसार क्रिया करोगे तो शआ्राज्षा का 
पालन करना कह्ल्लाएगा ! आज्ञा की उपेक्षा करोगे, या उसके विप- 
रीत आचरण करोगे ठो आवागमन को वृद्धि होगी। अन्त नदी 
आएगा | 


शिष्य कितना ही जोर लगावे और करनी करे, लेकिन शुरू 
फी आज्ञा के वाहर द्वीकर करेगा तो उसे मोक्त की प्राप्ति नहीं होगी । 
कदाचित शुभ श्रकृति बेंध गई तो यह तों मजदूरी का पैसा मित्नना 
ही कद्दलाया । माल के मालिक को जो रकम मिलती है उसे पाने 
का सौभाग्य मजदूर को नहीं मिल सकता । 


| 


तो शिष्य में दोनों बातें नही होनी 'वाहिए-जिनाज्ञा के 
' बाहर जाना और जिनाज्ञा के पालन में आलस्य करना | यद्द किसी 
साधारण व्यक्ति का कटद्दा सिद्धान्त नहीं है। अनन्त ज्ञानियों ने 
इसका प्रतिपादन किया है। अतएव इसे ध्यानपूर्वक समझो और 
विचार करो कि भगवान्‌ की शआज्ञा क्या है ? भगवान ने किन बातों 
, का विघान और किन वातों का प्रतिषेघ किया है ? जिनका विधान 
किया है, उतका आचरण करो ओर जिनका निषिव किया है, उनसे 
बचो। 
ज्ञिन धम में आज्षा को अत्यन्त महत्त्व दिया गया है। 
आणाए धम्मो |? अर्थात्‌ भगवान्‌ की भाज्ञा में ही धम है, ऐसा 
शाल्लों का स्पष्ट विधान है । यद्दी नहीं, भगवान्‌ की आज्ञां के विषय 
में गंभीर विचारणा करने के द्ेतु धर्म ध्यान का एक भेद “आज्ञा- 
विचय! प्रृथक बतक्ञायां गया है । उसमें इसी विषय का विचार किया 
जाता है कि सवेज्ञ देव की आज्ञा क्यो है? उस आज्ञा का यथावत्तू 
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अनुसरण करने से जीव को क्या लाभ द्वोता ईै |! जो आज्ञा का 
पातन नहीं करते उन्तको किस प्रकार चारो गठियों में मटकना पडता 
है? किस किस प्रकार के कष्ट और दुःख भुगठने पड़ते हैं 


इस प्रकार का चिन्तत करने से सगवान्‌ की आज्ञा का स्व- 


रूप समम में आ जाता है। और श्रातज्षा के प्रति अभिरुचि भी 
उत्पन्न होती है 


तात्पय यह है कि बोतराग को अआंजञा पालने में ही जीव का 
कल्याण है। जो आज्ञा का पालन न करके प्रतिक्रमण के समय 
साला फेरता है और सात फेर्ने के समय प्रतिक्रमण करता है, 
वद्द आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण उमर क्रिया का फल नहीं 
पाता। अतएव आज्ञा वड़ी चीज है और अआज्ाकी कदर करता चाहिए 


आज्ञा का आराधन करना चाहिए और 'आज्ञा के वनन्‍्धन में बन्धे 


डक 


' रद्दना चादिए | जो आज्ञा के बन्धन में स्वेच्छा पूर्वक वंधता है,वढ़ां 


केवल ज्ञान पाता हैं. और वही सुखी होता है । 


स्री यदि अपने पति की आज्ञा वरावर मानें तो पति खुश 
होकर उसके गोखरू में मोतो भी ल्वगवां देता है और द्वार्दिक स्नेह 
प्रदान करता है । इसी प्रकार भगवान्‌ की आज्ञा में रहने वाला 


साधक ओर गुरु की आज्ञा का 'अनु परण करने वाला शिष्य समस्त 
टुःखों से पार हो जाता है । 


' आज्ञा बड़ी जवदंस्त चीज है। बाप की आज्ञा में बेटा रहे, 
गुरु की आज्ञा सें शिष्य रहे और तीर्थंकर की आज्ञो में समस्त 
भ्रीसंघ रहे, तो उसका कल्याण दोने में वित्ञ॒म्ब नहीं लगता। 


हे शिष्य ! तू समझता है कि यह काये अच्छा है, लेकिन 


* शुरु उसे अच्छा नहीं सममते, तो तू गुरु का कहना भाव । अपनी 
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बुद्धि गुरु के चरणों में समर्पित कर दे । तू निवेदन कर परन्तु 
निर्णय करने की सत्ता गुरु को ही सोप दे। यद्द भार तू अपने माथे 
पर मत ले । गुरु तेरे अज्ञान-अंघकार का विनाश करने वाले हैं । 
उनके द्वारा निर्दिष्ट पथ पर चलेगा तो तुमे; दिव्य प्रकाश मिलेगा । 


- हाँ गुरु बनाने की तुमे स्वतत्रता है | जिसमें गुरु के योग्य 
गुण हों ओर जो गुरुत्व की कसौटी पर खरा उतरता हो, उसी को 
गुरु चनांना चाहिए | परन्तु जब समझ-वूक कर एवं परीक्षा करके 
किसी को गुरु बना लिया तो उसके आदेश में रहना चाहिए | फिर 
अपनी सुविधा के लिए अथवा आतल्वस्य के कारण उनकी शाज्ा 
के विपरीत आचरण करना हितकर नहीं है। इस बात का पूर्ण 
विश्वास रखना चाहिए कि गुरु तेरा दित ही चाहते हे, अ्रह्चित 
कदापि नहीं चाहेगे | अतएवं उनका जो मी आदेश है, वह तेरी 
भलाई के लिए ही है । 


देखो, जब बढ़ी-बढ़ी लड़ाइयाँ होती है तो प्राणो पर बड़े 
से बड़ा संकट होने पर भी फोज अपने सेनापति के आदेश पर ही 
चलती है । सेनापति का आदेश पाये बिना फौज के सिपादियों को , 
खड़े-खड़े मर जाना कबूल होगा, लेकिन वह दुश्मन पर गोली नही 
चलाएँगे | सेनापति के आदेश पर पूरी की पुरी फीज अपने प्राणों 
को होम देने के लिए तत्पर रह्दती है । इस प्रकार दुवियावी कांमों 
में भी भाज्ञों का बड़ा महत्व दे और आज्ञा पालन से द्वी-तिजय की , 
आप्ति द्वोती है । « 


आज्ञा में रहने वाजा कभी भूखा नही मरता। जो आजा 
में रहेगा उसे कभी कष्ट नहीं उठाना पड़ेगां। आज संसार के प्राय: 
प्राणी भगवान्‌ की आज्ञा के वाहर कार्य कर रहे हैं, उद्यम कर रहे 
हैं, छुद्द काया का आरंभ कर 'रहे हे। पथ्वी, पानी, अप्नि, हवा' 
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और चनरपति काय के जीवों को ठथा कीड़ों, मकोड़ों, जानवरों 
ओर मनुष्यों फो मार रहे हैं । अन्य पापकार्यो में भी पुरुपार्थ फर 
रहे है । असत्य भाषण करते हैं, दूसरों के अधिकारों को अपहरण 
करते हैं, दूसरों को अपनो गुलाम वनाकर उत्त पर मत्ता स्थापित्त 
करते हैं, लोभ लालच में पढ़कर शत दिन 'हाय पैसा हाय पेश? 
फी रट लगा रहे हैं | आत्मा को भूल कर वाह्य पदार्थों में आमक्त 
हो रहे हैं। रात--दिन शरोर के पोषण की ही क्रियाएँ कर रहे हैं । 
इन्द्रियों के विषय में ही सुख की कल्पना करके उनकी ही प्राप्ति के 


लिए उद्योग कर रहे हैं। नाना प्रकार के प्रपंच करते संकोच नहीं 
करते । 


यह सव शाज्ञा के बाहर के उद्योग हैं । जीघों का यद्द पुरु- 
घारथ भगवान की आज्ञा के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल है। ऐसे जीर्चों 
फो भगवान फी आजा का ज्ञान नहीं है। जिन्हे ज्ञान है, ऐसे पुरुष 
विरले है। समर उत्तमें से भी अधिकांश अपने ज्ञान के अनुसार 
आचरण नही कर रहे हैं। जिन्हें भगवदाज्ञा का ज्ञान भो है और 


लो उस ज्ञान के अनुसार द्वी आचरण करते हैं, ऐसे उत्तम पुरुषों 
फी संख्या नगण्य है। 


भगवान्‌ की आज्ञा सदा काल एक-सी रहती है।जिस 
कार्य के लिए 'हाँ? है, उसके लिए कभी 'नः नहीं होगा । और जिसका 
निषेध है, उसका विधान न होगा । दया का विधान है तो द्विसा का 
विधान न होकर निषेध ही होगा । उसमें पूर्वापरविरोध के लिए 
तनिक भी गुजाइश नहीं है | सर्वज्ञ के वचनों में पारस्परिक विरोध 
या व्याघांत नहीं हो सकता | वे प्रत्यक्ष, अचुमान आदि किसी भी 
प्रमाण से बाधित नहीं दो सकते | ऐसा समक कर परसप्रभु की 
आज्ञा को शिरोधाय करने में दो कल्याण है । 
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मनुष्य की मनुष्यता को वास्तविक रूप यही है कि वह 
भगवान की आज्ञा से बाहर न जावे । लोकव्यवह्ा* ' में भी लोग 
कहते हैं-भाई, इसका विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका 
घर के वाहर पेर पड़ गया हे ! 


कहते हैं-रामचन्द्र गये तो सोताजी के चारों ओर कार लगा 
गये-सर्यादा बाँध गये और कट्ट गये कि कार के बाहर पैर मत 
रखना। मगर द्वोनदार टाले नहीं टली | भवितव्य कुछ ऐसा था 
कि सीताजी कार के वाहर चलो गईं। उप्तका क्या परिणाम निकला, 
यह सबको मालूम है । रामचन्द्र को वड़ी परेशांनां हुई, भयानक 
लड़ाई लड़नी पड़ों ! लक्ष्मणजी मरते-मरते बचे | सांता को रावण 
की कैद में समय व्यत्तीठ करना पढ़ा और आग के कुण्ड से कूद 
कर अपनी निष्कलंकता साबित करनी पढ़ी । हन्नुमान जी को भी 
बड़े संक्रट में पड़ना पड़ा । यह सब थआाज्ञा के बाहर का काये करने 
का दुष्परिणास था। 


आज्ञा के विपरीत कार्य करने का नतीजा कभी अच्छा नहीं 
होता | इसमें अनेक संकट हैं, मुसीव्ते है, परेशानियां हैं, दुःख हैं । 
अतएव आज्ञा के सदस्व को समझो और उसका पालन करो । ऐसा 
करने से दी सुख की भ्राप्ति होगी । 


देखो बाहुबलीजी ने आज्ञो के बाहर कितना तप किया ? 
बारद महीनों तक निर्जल और निराद्दार रद्दे । शीत-उष्ण को समान 
भाव से सहन करते रद्दे | एक स्थान स॑ द्वित्त नहीं और अखरड 
घ्यान में लीन रहे । अगर इतनी कठोर करनी आज्ञा में हाती तो 
इतनी करनो से पाँच-सात को केवलज्ञान हो जात) | किन्तु जब तक्ष 
उनकी कठोरतर साधना शआाज्ञा-वाह्मय रही, तवव तक उससे प्रयोजन 
की सिद्धि नहीं हुईं। अधांत्‌ जिस प्रयोजन से-कैबल्य श्राप्त करके 
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मुक्ति प्राप्त करने के लिए-बे तपश्चर्या कर रहे थे, वह उन्हें प्राप्त 
नहीं हों सका | मगर जब आज्ञा में आये और निःशल्य हुए तो 
थोढ़ी-सी देर में ही केवलज्ञान प्राप्त हो गया | 


त्राह्मी और सुन्दरी उन्तकी दोनों बहिनें थीं । दोनों संयम 
धारण करके साध्वी वन चुकी थी । उन्होंने बाहुबली के निक्रट 
आकर थोड़ा-सा समम्काया तो वे फौरन ही समझ गये। उन्होंने 
सोचा-यद्ट न्याय की वात कद्दठी है | जिनमार्ग का पथिक घना हूँ तो 
जिनमार्ग के नियमों का हो मुके पालन करनां चाहिए । जिनमाँरों 
में चारित्र पूज्य माना गया है और जो संयम में ज्येष्ठ है, उसे 
वन्दना करने का विधान किया है । उम्र आदि का यहाँ कोई विचार 
नहीं है। फिर में क्यों वृथा अहंकार का शिकार दो रहा हूँ ९ 

इस प्रकार बाहुबज्ञी स्वामी की विचारधारा उ्यों ही जिनाज्ञा 
के अन्तर्गत हुई कि उसी समय उन्हें स्वेन्नता भ्राप्त द्वो गई । 

अब आप आज्ञा के मद्दत्त्त पर विचार कीजिए 'आज्ञावाह्म 
कठोर से कठोर क्रिया करने पर भी केवलज्ञान नहीं हुआ ओर 
आज्ञा के अन्दर आते दी अनायाम ही ज्ञान प्राप्त हो गया। इससे 
सहज ही समभा जा सकता है कि आज्ञापालन में कितना सामर्थ्यं 
ह्दे ९ 

शिष्य का सबसे पहला कर्तव्य हे गुरु की आज्ञा का पालन 
करता । गुरु जो आज्ञा दें, सवतो भावेन्र तत्काल उस पालन 
करना शिष्य का फत्तेच्य है । अगर गुरुजी आदेश देते है कि तुम्हे 
छद्द मद्दीने बाद मेरे पास आना चाहिए तो शिष्य को चादिए कि 
वह छट्द मद्वाने में ही उनके समीप पहुँचे । हजोर उपकार होते हों 
तो छोड़ देना चाहिए । | 


आप कह सकते हैं कि अगर आने का समय आगे-पीछे 
हो जाय तो भी क्यो द्वानि है ! उपकार हो जाय तो अच्छा द्वो है। 
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भगर यद्द विचार उचित नहीं है । गुरु की आंज्ञा का पालन करने 
में भी उपकार है अ्रतएव आज्ञापालन को ही प्राथमिकता देनी 
'घाहिए | इसी मे द्वित है । 


भगवान मद्दांवीर का समवसरण त्ग रहा था। देव, मनुष्य, 
साधु, साध्वी आदि को परिषद्‌ भगवान के धर्मपीयूष का पान करने 
के लिए उत्कंठा के सांध बैठी थी। उप परिषुद्ध में मद्ांसती चन्दून- 
बाला भी थीं। भगवान्‌ की देशना सुनने के लिए ज्योतिष्कलोक से 
चन्द्ररेव भी आये थे और सूर्यदेव भी आये थे चन्द्र-सू्य देव 
के आते हो चन्दनबालाजी समवसरण से उठ कर चली गईं | 

मगर सृगावतोजी वहीं रह गईं और चन्द्र-सूर्य की मौजू-- 
दगी के कारण उन्हे यह मालूम द्वी न हो सका कि कब दिन समाप्त 
हो गया है भर कब रात्रि आरंभ हो गई है ? जब चन्द्र ओऔर सूर्य 
देव चले गये तव ज्ञात हुआ कि रात्रि हो चुकी है । मृगावतौजी 
एकदम अपनो गुरुणी के पास पहुँचीं। तब गुरुणो चन्दनवाला ने 
पुद्धा-- इतनी रात तक वहाँ क्यों रही ? 

सगावती भी गृहस्थावस्था में रानी थी और संसार का 
विशाल वैभत्र त्याग कर सांध्वो बनी थी। सगर उन्होंने यह नहीं 
सोचा कि छोटी-सी बात के लिए हमसे जवाब तत्व किया जा रहा 
है ! में कुछ इधर-उधर भटकती ठो फिरी नहीं । भगवांत के उपदेशा- 
सत्‌ का पान करने गई थी । द्िव-रात का भेद नहीं जान पड़ा 
ओर देर दो गई तो कौन--सा ग्रजब हो गया ! 


सगावती ने यह भी नहीं सोचा कि-अगर चन्द्नवाला जी 
को अपने संयम की फिक्र है तो क्या मुझे नहीं है? में भी तो त्याग 
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भाव से द्वी इस पथ की पथिक बनी हूँ! गुरुणो हैं टी क्‍या इस- 
लिए कि तनिक-सी वाठ पर रीव गा।ठने लगो ! 


नहीं, सुगावती ने ऐसा कोई अयोग्य विचार नहीं किया । 
वह उच्च कुल में पली थी ओर उच्च कुल में रही थी। अतएत्र 
अनुशासन के महत्त्व को भल्लीभाँति समझती थी। सती झगा+ 
चती ने अत्यन्त बिनम्रता के साथ यही उत्तर दिया-'शुरुनोजी, भूल 
हुई, क्षमा कीजिए |? 


इस पर सो क्ररक अनुशासन रखने वालो चन्दनवालानी 
ने मगावतीजी को खड़ी रहने का दड दिया। 


म्रगावतीजी के चेहरे पर क्रोध या आवेश का कोई चिहत 
नहीं है। है सिफ आत्मगलानि का भोष | खड़ी-खड़ी वह अपने 
आपको धिक्क्रार देने लगी । विचार कियो-घिक्कार है मुमछो ! मेने 
किस लिए घर छोड़ा था ? क्‍या आज्ञा के बाहर करनी करने के 
लिए घर छोडा ? आह, भेंने अपने कुल को कलंक लगा दिया। 
केसी भूल हुई ! 

इस प्रकार शुद्ध भाव से पशग्चात्ताप करते>“करते, ही उन्हें 
ज्ञान प्राप्त दी गया अब उन्हे जो भी ज्ञातव्य था, सत्र जान पड़ने 
लगा । विश्व का अणु--अरा उनके ज्ञान में प्रतिविम्बित हो उठा | 


उसी समय अंधकार पूर्ण उपाश्रय में एक सपे आए पहुँचा । 
सगांवती जी ने जोन लिया कि सप॑ गुरुतीजी के हाथ की ओर बढ़ने 
वांला है । यह जानकर उन्होंने गुरुनीनी का हाथ हटाकर दघरी 


तरफ कर दिया । हाथ के स्पश से गुरुनीजी की निद्रा भग हो गई । 
उन्होंने पूछा-कयों, दथ क्‍यों हटाया ? 
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मगावतीजी ने फहा--साँप थां। 
गुरुणोज्ी--तुम्द्दे केसे दिख गया ? 
मगांवतोजी--आपके प्रसाद से। 
गुरुणोजी-हैं क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है 
मगा०--जी हाँ अ्रप्रतिपाती । 


चन्दुनवाला समझ गई कि सती मृगावती को केवलज्ञान 
प्राप्त दो गया हैँ। अब चन्दनवालाजी के पश्चात्ताप का अवध्षर 
आझाया। वे पछतावे के धाथ सोचने लगी-ओह, मेंने सबज्ञ की 
अासातना कर डाली । 

उसी समय चन्दनवालाजी खडी द्दोकर बोली--मैने आपकी 
आसातना की है, क्षमा कीजिए। अनजान में ऐसा हुआ । आपका 
त्याग और संयम जीवन सफल हुआ । आप कृतकत्य हुईं। आपने 
मुझे पीछे रख दिया | में आपका अभिनन्‍दन करती हूँ। 

इस प्रकार पग्चात्ताप की आग में चन्दनबाला की आत्मा 
भी स्वर की भाँति स्वथा शुद्ध द्ो गई। उनके ज्ञानावरणीय कर्म 
का क्षय हुआ और केवलज्ञांन प्रकट हो गया । ? 

इस उदादरण से भी शआराज्ञा का महत्व समम में आ सकता 
है । बेचारे चौरामी के पाहुने क्या सममें कि शाज्ञा धर्म क्या है £ 
आज्ञाघर्म की मद्दिमा तो इतनी विशाल और उत्कट है कि उसकी 
दो आराधना स केवलज्ञान प्रकट द्वो सकता है । 
इसी प्रकार लोक में भो आज्ञापालन का प्रभाव अपूव होता 
है। जो पतित्रता त्ली अबने पति को आज्ञा का पालन करती है, 
उसे अद्भुत शक्ति भ्राप्त दो जाता है, इंस में जरा भो संदेह नहीं हैं। 


श्ष्प | [ दिवाकर दिव्य ज्योति भाग १६ 
मम व कल 


एक महिला बड़ी मालदार थी । जब उसका पति परदेश 
तने लगा तो उसे यह श्रच्छा नहीं लगा। उससे रोकने का श्रयस्त 


क्रेया, सगर कार्य कुछ ऐसा अनिवार्य था कि उसे जाने को विवश 
शैनों पढ़ा । 


सेठ ने कद्दा--मैं जल्दी लौट आऊँगां। ठुम यद्दी रहदो। 


बी ने अपने पति के लिए बहुत उत्तम और स्वादिष्ठ भोजन बनाया 
प्रीर प्रेम से ज्ञिमाया । 


भोजन कर चुकने के पश्चोत्‌ सेठन्ी ने द्वाथ-पैर धोकर 
ठानी से कद्दा--देखो, दर बात की द्वोशियारी रखना । अपने कुल 


गे जो मर्यादा है, उप्तका उल्लंघन न करना। घर-गृहस्थी संभा- 
क्ता। 


सेठ नी जब ज्ञाने लगे तब भी उन्होंने कहा -दोशियारी से 
हना | 


यह सुनकर सेठानी ने कद्गा-जरा आप ठदर ज्ञाइए । में 
तभी चापिस आती हूँ। 


यह कद कर सेठानो चनत्नी गई ओर गुलाब का एक फूल 
कर लौटी । सेठजी के द्वाथ सें फूल देकर उसने कहा-यह फूल 
जीज्ञिण और संभाल कर २खिए | जब तक यह कुम्दलाए नहीं ओर 
सी प्रकार ताज्ञा बना रहे, तृब तक सम्रझिए कि आपको पत्नी 
पपने धर्मे में स्थिर है। आप इस फूल को साथ रखिए । 

सेठजी फूज्न लेकर चल्ले गये ।वे ज्यों द्वी हवेली से बाहर 
कल कि उन्तकी पत्नी सरोखे पर चढ़ कर और पदों हटाकर पति- 
व के दर्शन करने लगी । उसी समय राजा की सवारी उस रास्ते 
* जा रदी थी। सेठानी ने ज्यों दी मुद्द बाहर निकाला, राजा की 
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निगाह उस पर पड़ गई । वह 'सेठानी के रूप-नसौन्दय पर मुग्व 
दो गया ओऔर सोचने लगा-'यह रमणीरत्न तो राजा के योग्य है | 
मुझे प्राप्त दोवा चादिए ? वह उस पर अत्यन्त मुस्ध हो गया | 
महल में पहुँच कर राजा ने उसे पाने के अनेक प्रयत्न किये 
मगर सब निष्फल हुए । 
वह रमणों अपनी पतित्रत की मर्यादा में इतनी दृढ़ थी कि 
उसे संसार का बड़े से बढ़ा प्रलोभन भी अपने पथ से विचलित 
नहीं कर सकता था | यद्दी नद्दी, उसे अपनो इस मर्यादा का पूर्ण 
विश्वास था और इसी कारण उसने फूल देने का साहस किया था। 
. छघर राजा भो अपनी धुन का पक़्का था। इसके सिवाय 
विषयासक्त मनुष्य सब श्रकार के विवेक से शृन्य वन जाता है। जब 
अन्‍्तःकरण में विषय वासना की आग भड़कतो है तो मनुष्य औन्‍्त- 
रिंक संताप से विकल दो जाता है | उसे खानां-पीना, बोलना, बात 
करना आदि कुछ भी नहीं सुद्दाता | राव-दिन चिन्ता में दी घुलता 
रहता है । वस्तुतः विषय वासना सबसे बड़ी बीमारी हे जिसका 
कोई प्रतीकार वैद्य के पास नहीं होता । 
लगावार छद्द मद्दीने तक राजा ने विविध प्रयत्न किये; पर- 
न्तु फल कुछ भी न निकला । तव निरुपाय द्वोकर राजा ने मंत्री से 
कट्दा-मत्री, छद्द मह्दीनों से मे मानसिक व्यथा से पीड़ित हूँ और 
मुझे तनिक भी नींद नहीं आ रही है । | 
मंत्री--मद्दाराज इसका कारण ? 
राजा- फलां हवेली में एक औरत रहतो है । चद् मिलनी 
चाहिए 
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मंत्री--राजन्‌ ! वह कोई ऐरी-गैरी पंच कल्याणी औरत 
नहीं है | वह अपने धर्म में दृद महिला है । बड़ी पतिम्नता है | वह 
प्राण त्याग देगी परल्तु घर को नहीं त्यागेगी। आप अपने मत को 
वश में कीजिए | आपका यह विचार धर्म और नोति से विरुद्ध है । 
राजा, प्रज्ञा का माई-बाप है । धर्म का संरक्षक होता हैं. । उसे नीति 
की रक्षा करना चाहिए | के 


राज्ञा--वह धर्म नही छोड़ेगी तो मे भी छुड़ाए विना नहीं 
रहूँगा। तुम्द'रे उपदेश से मेरा काम नहीं चल सकता । उसके बिना 
सेरे प्राण नहीं वच सकते । से उसे प्राप्त करके ही रहूँगा । 

संत्री--महाराज, आप अपने धसं का और कत्तेव्य का 
मनन कीजिए । जब आप बस्ती के माता-पिता के समान है तो 
सारी प्रजा आपको सन्‍्तति है। अत्तरव अपको धर्म पर कायम 
रहना चाहिए । 

राजा-में धसे और अधमे की बात नहीं जानता | एक हो 


बात जानता हूँ ओर वह यह कि वह रमणो मुझे क्रिसी भी उपाय 
से मिलनी चाहिए | 


मंत्री फिर सममाता है- 
पाप बुद्धि छोड़ दो, साहेब ग्रश्ठ के वास्ते। 
पाप करना है नहीं, अच्छा किसी के वास्ते ॥ 


राजन ! यह पाप है। किसी को धर्म से डिगाना बहुत बड़ा 
पाप हैं। आप पाप करे की चुद्धि का परिस्याग कर दीजिए | इसी 
+ आपका संगल है। इसी से आप सुख प्राप्त-कर सकेंगे | 


ै 
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है सादब, अपने लिए नहीं तो ईश्वर के लिए हो पाप को 
परित्याग कर दो पाप का परिणाम किसी फे लिए भी अच्छा नहीं 
इोग | देखो, रावण क्तिना प्रतापशाल्ीी और प्रचण्ड राजा था | 
उसकी नोयत विगड़ गई । वह सीता जैसी आदश सती को हरण 
करके ले गया। इस घोर पाप से उस्तका समस्त पुण्य क्षीण हों गया। 
बढ़िया-बढ़ियां पौष्टिक चीजें डाल कर सोरा बनाया जाय। किन्तु 
उसमें अन्त में संखिया मिला दिया तो वह सीरा प्राणों का संहा- 
रफ द्वोता है। इसी प्रकार एक भो मयंकर पाप अनेक सुझूतों के 
फल को दवा देता है। राजन्‌ ! जानबूक कर श्राग से खेलना 
उचित नहीं | व्यर्थ एक बंबाल मोल मत 'लीजिए। आप अपनी 
मर्यादा की रक्षो कीजिए | अन्यथां आपकी समस्त कीर्ति और साथ 
ही शान्ति भी नष्ट हो जाएगी । 


:: “ मंत्री के इस प्रकार कंहने पर राजा ने कहा -अच्छा एक बार 
उसका मु ह दिखला दो।... 


मंत्री-पतिप्रठा महिला का मुंख कौन देख संकता है ? या 
तो उसका पति देख सकता है या विषयविकार के विजेता साधु दी 
देख सकते है । पतित्रता किसी अन्य को अपना मुख भी दिखलाना 
नहीं चाहती !। न 


राना--भ्रच्छा, तो मै भी साधु बन जाता हूँ। 


- - यह कद्दकर राजा उसी दिन बस्ती से बाहर बनी अपनी कोठी 
में रहने लगा। उसने दाढ़ी, मूछ शोर सिर के बाल बढ़ाने शुरू कर 
दिये । छुद्द मद्दीने हुए कि राजा के मस्तक के ऊपर जटाजूट और 
मस्तक के नीचे लम्बी दादी सुशोभित हो गई । फिर एक दिन वह 

घु बन गया। लगोटी कमर में लपेट क्षी । शरीर पर राख मसल 
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ली । लम्बा तिलक लगा लिया । द्वाथ में तब और चीमटो ले 
लिया ! 


इस प्रकार साधु का पूरा ढोंग बना कर राजा अपनी ' कोठी 
से बाहर निकल प्रडा । इस रहस्य की या तो वह स्वयं जानता था 
या उसका मंत्री । किसी तीसरे को तनिक भी पता नहीं था | “जय 
सीतारांस, जय रघुनाथ' की टेर लगाता राजा नगर में आ पहुँचा । 

बाबाजी का कोई अभिवादन करता तो 'जय सीताराम' कह 
कर वह उसका उत्तर देठा | राजा का पुण्य ओर तेज कुछ विशिष्ट 
होता है। इस तेज को देख कर कई लोग उसके पीछे-पीछे हो लिए । 
सिपाही कहते, क्‍यों बाबाज़ों का पीछा करते हो! मगर फिर 
भी लोग परवाह नही फरते थे और पीछे लगे ही ज्ञा रहे थे । 


चलते-चलते बाबा उसी सेठानो की हवेली के द्वार पर जो 
पहुँचा । वहाँ कुछ रुक कर आवाज लगाई-“जय सीताराम !? 


स्त्री ने भीतर से ही कद्य-अच्छा मद्दाराज, मैं आती हूँ। 
जरा-सा ठहर जाइए | ॥॒ 


थोड़ी देर में स्त्री नीचे निगाह किये द्वार पर आई और 
बोली-क्या आज्ञा है महाराज ? क्या चाहते हैं? 


साधु-जो मोंगूं गा बद्दी दोगी ? 


स्त्री ने सोचा-लाधु आठा, घी और शक्कर के सिधाय ज्यादा 
क्या चाद्ेगा ? चाहेगा तो दे दूंगी। यह सोच कर उसमे फद्दा- 
फहिए, जो आज्ञा द्ोगी, दे सकू गी। 


बाचा-में आस चाहता हूँ। 


आणाए धम्मो : आझाज्ञाधर्म ] [ श्थ३ 





स्री विचार में पढ़ गई | वह समझ न सकी कि बांबा ने बेसी- 
सिम की चीज आम ' की माँग क्‍यों की है ! हो न हो, इसमें कुछ 
रहरय अवश्य होना चाहिए। 


इसी समय बाबा ने फिर कद्दा-देखो, तुमने वचन दिया है। 
उसका पालेन करो । आम दो। 


हजारों की भीड जमा द्वो गई। लोग तमांशा देख रहे थे 
और सोच रहे थे कि देखें, भागे क्‍्यां होता है ? संत्री भी चुपके- 
चुपके भीड़ में शामिल्र हो गया और सोचने लगा-राज़ा ने यह हठ 
कैसा पकड़ा है ! मगसिर-पौष का अद्दीना है | इस समय आम फहों 
रम़्खे हें ? ह 

इसी समय उस स्त्री की आँखों में एक विशेष प्रकार की 
चमक उत्पन्न हुई और हृढ़ता के स्वर में उसने कद्दा-अच्छा बाबा, 
मैंने बचन दिया है तो उसे पूरा भो करूँगी और 'आपको आम 
दूंगी | जरा रुकिये | 

इसके बाद वह आम की एक गुठली, कुछ मिट्टी और पानी 
लेकर द्वार पर आई । उसने मिट्टी मे गुठली गाड़ी ओर ऊपर से 
पानो सींच कर बोलो-'श्रगर मेरा पतित्रतधर्म कायम हो तो श्रोम 
फा पेड़ उग जाना |! 


देखते-देखते म्ाड़ तेयार हो गयां। पत्ते लग गये और मौर 
भी झा गये | कोयल को कूक भो छुनाई देने लगो। 


..._ यह एक अदूसुत दृश्य था। हजारों उपस्थित लोग यह देख 
कर चकित और आत्मविस्म्वत हो गये | बहुत जादू के खेल देखे थे 
लोगों ने, पर ऐसा अलौकिक जादू कभी नहीं देखा थो। 


र्प४ |] [ दिवाकर दिव्य ज्योति साग १६ 
दिला शिलनम मिली किक मिल अली नकल लि लत खिल कम अ 


- बाबा भी चकित था। बह्द सेठानी के सत्य से प्रभावित हुआ, 
तथापि उसने कद्दा-पेड़ को क्या क्या जाय ? मुझे तो आम फल 
चाहिए | 


तब स्त्री ने दूमरी बार कद्दा-मेरे पतिदेव सत्य पर रृढ़ हों 
तो इस पेड़ में फल लग जाएँ ! 


« म्त्री का इतना कद्दना था कि आम्रवृक्ष आम्रफलों से लद 
गया | इतनी केरियाँ उसमें लग गई कि वृक्ष को उनका भार सहन 
करना कठिन हो गया। 


न्ड 


* बाबा हलबुद्धि हो गया। उसने सोचा-अभी पूरा चमत्कार 
नहीं देखा है । थोडी--सी कसर है | उसे भी पूर्ण करना चाहिए। 


यह सोच कर उसने कद्दा-कच्चे फलों का में कया करूँगा ! मुझे तो 
पके आम चाहिए | ह 


रा न 


« तब स्त्री ने कद्दा-मेरा धर्म सच्चा, मेरे पति को धर्म भी 
सच्चा; अगर इस बस्ती के राजा का धर्स भी सच्चा हो तो आम पक 
जाना !! 

-' सजी के इस प्रकार कहने पर भी आम पके नहीं | जब आम 
नहीं पके तो राजा के देवता कूच कर गये । वह सोचने लगा- में 
इतने आदमियो के सामने परीक्षा में खोटा सिद्ध हो गया । भेरे 
नाम पर आम नहीं पके। पकते भी कहाँ से, मैं 


हे तो अपना धर्म 
छोड़ कर यहाँ भटक रहा हूँ ! 


राजा का हृदय पश्चात्ताप की आग से जलने लगा। उसने 

(एः 
उसी समय सूय की साज्ञी से प्रण किया कि आज्ञ से परस्त्र को मैं 
9) भावा-बहिन के समान सानूँ गा । ४ ; 


| १ ! 


आशणाए धम्मो : आज्ञाघम ] [ २८५ 
राजा के चेहरे के इस उत्तार-चढ़ाव को मंत्री बड़े गौर के 
साथ देख रहां था। उसकी चेष्टाओं से मंत्री ने समझ लिया कि 
राजी का हृदय बदल गया है और वह सन्म्ार्ग पर आ गये हैं 
अतएब तुरंत मंत्री ने आगे बढ़ कर कह्ा-दे, महासती, तेरा और 
तेरे पति का घमं सच्ा है तो हमारे राजां का.भी धर्म सच्चा है | 
परन्तु राजा के नाम पर सिफ एक बोली बोली गई है । हमारे यहाँ 
तीन बोली बोलने का रिवाज है। अतणएव फिर बोली लगाओ | 


8 


र्की को पुनः बोली बोलने में कोई ऐतराज नहीं था ।,उसने 
पुनः कद्दा- राजा अपने घम पर पक्का हो तो आम पक जाना । 





इस बार इतना कद्दते ही आम सिंदूरिया रंग के दो गये । 
सब लोग इस आगखर्य से फिर स्तंभित रह गये । स्रीने चार आम 
तोड़कर बाबा को दे दिये । बाबा-वेषी राजा की प्रसन्नता की सीमा 
नहीं थी । आज उसकी. प्रतिष्ठा को भारी आघात लगतें-लगते बचा | 
वह आंम ही नही अपनी इज्जत लेकर जाने लगा। धमे के प्रभाव 
से उसे चार आम क्या मिले, प्रतिष्ठा में चार चांद लग गये। राजा 
को जैसे नई जिंदगी मिली |. 

लव राजा रवाना होने लगा तो मंत्री ने आदेश दिया-इन 
सब लोगों को यहाँ से इंटा दो । सब लोग अपने-अपने स्थान पर 
चले जाएँ | कोई यहाँ खड़ा न रहे और न बाबाजी का पीछा करे। 

राजा अपनी कोठी में जा पहुँचा। उसने 'बाल बनवा कर 
राजसी वश्चाभूषणा धारण किये | ठत्पश्चात्‌ सवारी पर आरूदू 
होकर राजमददल में आ गया । 


२८६ । [ दिवाकर दिव्य ज्योति भाग १६३ 


सब जगद्द राजा की प्रशंसा होने! लगी । कोग जगह-जगह 
कहने लगे-हमारे महाराज भी मर्यादा के पक्के दे) उनके घमं के 
प्रताप से तत्काल आम पक गए। धन्य हैं ऐसे राजा फो 


..._ राजा ने दीवान से फद्दा-तुम ध्से सें पक्के थे, इसी से आज 
मेरे प्रतिष्ठा वच गई । 


दीवान ने किंबित्‌ संकोच के सांथ कहा-में तो निमित्त सात्र 
था। सच्चे सन से प्रतिज्ञा तो आपने ह्वी की है । आप पवित्र 
प्रतिज्ञा स करते तो से लाख प्रयरत करके भी क्या कर सकता था । 
आम कदापि न पकते | सहाराज, आपने दल सिदालन की इज्जत 


रख ली । वास्तव में आप इस लिंहासन के योग्य हैं। सारा संसार 
आपका अभिनन्दन करेगा । 


यह तो एक हृष्टान्त है। इसका सार यही है कि जो मर्यादा 
में और भगवान्‌ की आज्ञा में रहता है, उसमें आम्ररयेजनक शक्तियाँ 
आविभू त हो जाती है । ऐसी शक्तियाँ जिनकी साधारण जन 
कल्पना भो नहीं! कर सकते। आशज्ञानिष्ठ चाहे राजा हो, प्रज्ञा हो, 
साधु ही भथवा साध्दो हो या कोई भी क्यों न हो, अपने जीवन 
में अद्युत सफलता प्राप्त कर लेटा है। आचार्य और उपाध्याय 
अपनी मर्यादा में रहे तो पॉच-पॉच कोस त्तक चिन्तन नहीं आते । 
अतएव भगवान्‌ की आज्ञा क्रो आराधना करना चाहिए और जो 
आराधना करते हैँ, थे आनन्द ह्दी आनन्द प्राप्त करते नि । 


व्यावर (अजमेर) 
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